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प्रसंगावश :--- 


यह तीन दृश्य-कहानियां इस ढंग से लिखी गयी हैं कि पढ़न में 
दृश्य कहानी का प्रयोजन पूरा कर सके और रूचि अथवा अवसर होने 
पर रंगमंच पर भी उतारी ज्ञा सकें । 


इन लाटकों की रंगमंच सम्बन्धी सफलता के बारे में इतना 
कहना अ्रप्रासंगिक न होंगा कि 'नश नशे की बात? ! और “गुडबाई 
दर्द -दिल !! का अभिनय लखनऊ तथा दूसरे स्थानों पर किया जा चुका 
है। नशे नशे की बात” | का अभिनय ३१ अग्रेल १६५१ की संध्या 
लखनऊ के “छत्तर मंजिल हाल” में विशिष्ट ब्ग के कला पारखियों 
के सामने हुड॥ था। अभिनय में भाग लेने वाल सभी लोगों के नौसिखिये 
(90) 9 (८7६७) होने पर भी नाटक और उसका अमिनय अत्यन्त सफल 
समभा गया । हाल में उपस्थित ल्ोगों में स एक भी व्यक्ति हिलता- 
जुलता या असन्तोष प्रकट करता न देखा गया । “गुडबाई दर्दे-दिल !' 
का अभिनय “अवध वूमेंस एसोसियेशन” की अ्रभिनथ में रुचि ग्खने 
वाली सदस्याओं ने अपने अधिवेशन के समय किया था। अनुभव की 
क्सौटी पर इन नाटकों की जांच होने के बाद पुस्तक रूप में प्रका- 
शित करते समय भी इतत में आवश्यक परिवत्तन, और परिवर्धन कर 
दिये गये हैं । 
नशे नशे की बात !! और “रूप की परंख' के अभिनय का समय प्रायः 
एक घरटे और बीस पिन्टि के लगभग है और 'गुडबाई दर्दे-दिल !” 
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के अभिनय का लगभग आध घण्टे । नाटक का आयोजत परिसित 
व्यय और सीमित साधनों से ऋरने वाले लोगों के लिये “नशे नशे 
की बात' ! और 'रूप की परख' में आरम्भ से अन्त तक दृश्य परिवर्तन 
करने की आवश्यकता न दोना विशेष सुविधाजनक हो खकता है। 
'गुडबाई दद-दिल !' में एक बार पटपरिवर्तेत आवश्यक होगा । 
५ ५६ # 
लखनऊ में 'नशे नशे की बात! ! का अभिनय होने पर कुछ साम्प्र- 
दायिक पत्रों में नाटक के विचारतत्व पर आलोचना हुई थी। इस 
आलोचना का सार यह था कि नाटक के घटनाक्रम द्वारा आध्यात्मिकता 
के नशे के प्रति शराब के बशे से भी अधिक वितृष्णा प्रकट करने की 
चेष्टा की गई है। ऐसा निष्कर्ष आल्लोचक्ों की आध्यात्मिऋता के प्रति 
अति श्रद्धा के कारण ही निकाला गया है | शराब के नशे की प्यास्त के 
कारण या उसमें डूब कर अपने पारिवारिक और सामाजिक कतेव्य के 
प्रति उपेक्षा के लिये नाटक में कोई सहनशोल्वता नहीं दिखाई गई । 
यही भावना आध्यात्मिकता के नशे से कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति है । 
आध्यात्मिकता के नरें के प्रति समाज सें जो आदर को भावना जमा दी 
गई है, उसके प्रति विद्रप अवश्य है । 

“ऋूप की परख' का कथानक पारिवारिक जीवत की ए% साधारण 
घटना के आधार एर लिया जाना कुछ आल्लोच हों को नाटझ की विशेषता 
को कम करता जान पड़ा है; या, इस विषय पर अन्य लेखकों द्वारा पहले 
बहुत कुछ लिख दिया जाना इस नाटक की नवीनता को समाप्त कर 
देता है । यह नाटक नवीनता के दावे के लिये नहों लिखा गया है। 
केवल नवीन बातों पर ही लिखते ही प्रतिज्ञा के लिये गव करना व्यथ 
है। यदि किसी घिसीविटी बात को खजीब बना दिया जा सऊं तो वह 
भी कम सफलता नहीं / इस विषय में जिस ढंग से, जो कुछ लिखा 
गया है या अब तक मुझे देखने को मिल्ला, उससे संतुष्ट न होने के 
कारण मैंने भी प्रयत्न शिया है । 
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'गुडबाई दद-दिल !? शीपक से एक कहानी मरे 'वो दुनिया! कहानी 
संग्रह में प्रकाशित हो चुकी है। नाटक के कथानक और उस कहानी में 
बहुत कुछ समता होत हुए भी इनमें अन्तर भी बहुत है। दोनों के वार्तालाप 
और परिण्याम तक पहुँचने के ढगमें बहुत अन्तर है । 'गुडबाई ददे-द्ल !! 
में प्रेम की भावना का परिहास कर देना ही अभीष्ट नहीं । अभिप्राय है 
कि प्रेम यदि व्यक्तियों के परस्पर आकर्षण का सुसंस्कृत रूप है तो व्यक्ति 
की यह संस्कृति केबल यौन-आकषण में ही अकट न होकर सामाजिक 
व्यवहार में भी अकट होनी चाहिय ! पनुष्य के दुख-दद के अति रण- 
जीत की हृदयहीनता देख शशि उसकी अपने प्रति सहृदयता में विश्वास 
नहीं कर सकती! सामाजिक व्यवहार मेँ दिल का दद॑न होने पर 
केवल यौन-आकघरशण में ही दिल के दर्द का दावा केवल अभिनय मात्र 
है, बिडम्बना है ? 


यशपाल 
बंशाखी १६४५२ 


नशे नशे की 


शककांकी नाटक 
अथवा 


छच्य कहानी 


पात्र 


राधेमोहन- बढ़े भाई की मृत्यु के बाद अनिच्छा से शराब की दुकान 
सम्भालने के लिये विवश, काल्िज की शिक्षा प्राप्त, भावुक, 
सुधारवादी नवयुवक । 

छिद् -काका--राधेमोहन के परिवार का पिता के समय से चला आया, 
स्वामीसक्त और शुभविन्तक बूढा नौकर । 

कामता--शराब को ज्ञत में अपने परिवार से निरपेक्ष कारखाने का 
मजदूर । 

किसनलाल--कभी-कभ्ी शराब खरीदने वाला ग्राहक । 

बद्गी--अभ्यासी शराबी। क्ामता का परिचित ग्राहक । 


कामता की बहू-- अपने पति की शराब पीने की आदत से और अपने 
बच्चों का पेट भर सकने के लिए परेशान स्त्री । 

नन्‍्दलाल--प्रौढ़ आयु के कांग्रेसी भद्र पुरुष। लोगों को समभा बुक 
कर नशाखोरी छुड़वा कर समाञ्ञ का सुधार क रने की चेष्ट 
करने वाले सज्जन | 

जीवन--सेवा समिति और समाज्रमुधार के कामों में भाग लेने वाल 
महाशय नन्दलाल का सहायक युवक। 

लड़का आहक- अपने चाचा के लिए शगत्र खरीदने के लिए आने 

क्‍ वाला वयस्क लड़का। 
जीजी--राधेमोहन की विवाहित बहिन । पति के ग्ृहस्थ छोड़ सनन्‍्यास 


ग्रहण कर लेने के कारण अपनी सनन्‍्तान सहित भाई के पास 
लौटी हुई । 


अवसर और समय 
होली से पहले दिन की संध्या 


नोट--इस नाठक में छिह-काका द्वारा प्रयोग की गई भाषा साधारणतः 
नयरों में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी है। रंगमच पर स्थानीय 
वातावरण उत्पन्न करने के लिये छिहदू -काका के मुख से अवध में 
अवधी, पश्चिमी उत्तरप्रदेश में त्रजभाषा या बुर्देलखंडी अथवा 
हरियाना की लोकभाषा का श्रयोग किया जा सकता है | 


नशे - नशे की बात 


पर्दा उठता है 


( संध्या का समय है। अंधेरा अ्रभी घना नहीं हुआ है। गलियों ओर . 
सकानों में रोशनी नहीं हुईं है । 

रंग मंच पर एक देसी शराब की दुकान है। एुकान के भीतर लकड़ी 
का एक जयला आधोञ्राघध लगा कर दुकानदार के बैठने का स्थान और 
शराब की आलमारियाँ गाहकों की पहुंच से सुरक्षित कर दी गई हैं। बिना 
किवाड़ों की आलमारियां दीवारों के साथ सटी हैं। मिन्न-मिन्न रंगों की 
शराब की बोतलें श्रालमारियां के अलग-अ्रलग खानों में कतारों से लगी 
हैं | ठेकेदार के बेठने के लिये जगल्ते के भीतर एक तरुत है | तख्त पर 
एक साफ़ दरी बिछी है । सहारे के लिये दीवार के साथ एक साफ़ सुधरा 
गाव त्तकिया लगा है और बैठने की जगह के सामने एक रन्दुकचीनुमा 
डेस्क है। डेस्क पर अंग्रेज़ी श्रखबार तहाया हुआ रखा है | जंगले क्रे बाहर 
दीवार के साथ दायीं ओर आइकों द्वारा लोटाई हुई कई खाली बोतें 
बेतरतीब पड़ी हैं। जंगत्ले के बाहर बायीं ओर दीवार में एक दरवाजे से 
जीना दिखाई दे रहा है। यह जीना दुकान के ऊपर रिहाइशी जगह को 
चला जाता है । 

जंगते के बाइर एक बेंच जगले से सा हुआ पड़ा है। बेंच पर परिवार 
और दुकान का पुराना नोकर छिदद्‌.काका पालथी लगाये बैठा है । वह दथेली 
पर सुरती मल रहा है। छिद,काका एक मेली सी घोती घुटनों तक पहने है। 
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शरीर पर एक कुर्ता और मिरजई है। उसके कपड़ों पर जहां-तहां गुलाबी, 
हरा और पीला रंग पड़ा दिखाई दे रहा है ओर जगह-जगह आलू से बनी 
“उल्लू” “गधा” श्रादि की होली की मोहरें लगी हैं। छिद्द-काका का बूढ़ा 
शरीर दुबला-पतला है । जान पड़ता है कि उसने श्रायु कठिन मेहनत में 
बिताई है | दाढ़ी वुडी हुई है क्रैर खिचड़ी मूछे लम्बी हैं और रुकी हुईं । 
छिद्द-काका बूढ़े थके स्वर में हाली का गाना गुनगुना रहा है-- 

गोरी मारो भर पिचकारी 

होली खेल कृष्ण मुरारी । 

छिद्द-काका होली गाते गाते हथेली पर छुर्ती फटरू कर निचले होंढ 
में दबा हयेली श्रपने कपड़े पर पोंछु अपने गीत की कड़ी समाप्त किये बिना 
जीने की ओर देख पुऋारता है| ) 
छिद, काका--“छोटे बाबू ! ओ छोटे बाबू !” 

( उत्तर की प्रतीक्षा कर और उत्तर न पा मुह पर हाथ रख कुछ ऊंचे 
स्वर में फिर पुकारता है )--लज्ली ! ओ लज्ली ! अरे छोटे बाबू' को 
भेजो दुकान में ।*' क्या कर रहे हैं छोटे बाबू ??” ( तिर खुजाते हुए 
स्कगत ) “किताब, अखबार पढ़ रहे होंगे ओर क्या ? खबरे कित्ता 
पढ़ डाला | क्‍या बनेगा पढ़-पढ़ कर ? दिन पढ़े, रात पढ़े (हाथ 
हिलाकर) अपना जो काम है, सो न करंगे। दुकान पर न बैठेंगे ! 

( जीने पर से किसी के तेजी से उतरने की आइट आती है भर ज्ञीने' 
के दरवाज़े से दुकान का मालिक नवयुवक राधेमोहन साफ़ कुर्ता, धोती पहने 
प्रवेश करता है | राघेमोहन जीना उतरते समय धोती के निचले छोर को 
एकहाथ से संभाले हे । दूसरे हाथ में एक किताब थमी है । क्रिताब के पन्नों 
में दबी उ गली से प्रतीत होता है कि वह किताब पढ़ते-पढ़ते पुकार सुन- 
कर उतर आया है । युवक के कुतें में खोंसा फ़ाउन्टेनपेन, उसकी आंखों पर 
नये ढंग के काले मोटे फ्रम के चश्मे और सिर के बालों की काट से काक्तेज 
की शिक्षा का श्राभास मिलता है। राधेमोहन चेहरे से लगभग बाइस व 
का सरल तथा भावुक व्यक्ति जान पड़ता है । ) 
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रा० मो०--(जीने से दुकान में कदम रखते हुये, भाँ चढ़ा कर ) क्‍या हद 
काका ? क्‍यों पुकार रहे हो बार बार ? कौन आया था ! 

छि० का०--( उपेक्षा में हाथ हिला कर ) आये थे तुम्हारे नन्‍्दलाख 
बाबू और जीवन मैया | 

रा० मो०--(पश्नात्मक मुद्रा में त्योरियां डाल, ) तो फिर ? 

छि० का० --(उपेत्षा से हाथ हिलाकर) अरे हमने उन को जैंस्ता दिखा 
दिया | (सड़क की ओर संकेत कर देता है) कह दिया, 
वाबू सो रहे हैं । 

रा० मो०--( क्रोध प्रकट कर ) छिदद-काका, यह तुम बड़ी ज्यादती 
करते हो, उन्हें कोई ज़रूरी काम रहा हो तो ! 

छि० का०--( उपेक्षा से दूसरा हाथ हिला कर ) हमें मालूम है उन का 
काम । आये बड़े काम वाले । (समम्ाने के लिये नवयुवक 
की ओर हाथ उठा कर ) यही समभायंगे, लाइसंस से 
इस्तेफ़ा दे दो । सरकार सराव बन्द कर रही है। तुम 
भी अपनी दुकान छोड़ दो ! (ह्वाथ से दुकान के बाहर 
संकेत कर ) और अभी फिर आते होंगे। पड़ोस में 
गिरजा बाब के ही तो गये हैं । 

रा० मो०--( माथे की त्योरियां गहरी करते हुये ) वे चलते गये थे तो 
फिर हमें क्‍यों पुकारा ? 

छि० का०--(विस्मय प्रकट करने के लिये हाथ फैना कर) क्‍यों पुकारा ! 
अरे भेया, दुकान के म/लिक हो, दुकान पर बेठोगे 
नहीं ?"“““'कल होली है। बरस दिन की बिकरी का 
बखत है। ऐसे बखत मालिक को दुकान पर रहना 
चाहिये छोटे बाबू ! मालिक फिर मालिक है | मालिक 
ढुकान पर बेठे, हम घर का दूसरा काम काज देखें। 

रा० मो०--(उलमन में) हो जायेगे घर के काम | तुम अच्छे भ्ते 
चेठे तो थे । खामुख्रा हमें बुला लिया । 
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छि० का०--(समकाने के ढंग से छोटे बाबू की ओर हाथ बढ़ाकर) छोटे 
बाबू, ऐसा नहीं करते | दुकान और गाहक मालिक 
का मुंह देखते हैं । बड़े मालिक नित्त-नेम से दुकान 
: पे बैठते रहे तो कारोबार पनपा, फूला ओर फला। 
तुम तो छोटे वाबू दुकान से ऐसे कतराते हो जेसे 
# कोई सरीके में खुशी देख कर उदास हो । 


रा० मो०--(रूमक कर) अच्छे भल्ते बैठते तो हैं । अब यहीं गड़े 
रहे क्‍या दिन भर ? (जंगले का दरवाज़ा खोल शअ्रसंतोष में 
जोर से पांव पटकता हुआ दुकान की गद्दी पर जा बैठता है 
और तुरन्त पुस्तक खोल पढने में रत हो जाता है |) 


कि. 


श्वि० का०-- (पुस्तक में ध्यान लगाये छोटे बाबू की श्रोर देख कर समझाने 
के स्वर में) बाबू यह दुकान है तो सब कुछ है । बड़े 
कह गये हैं, खेत ओर बनज संदेशों से नहीं चलते । 
(राधेमोहन को पुस्तक में तन्‍्मय और उत्तर न देते देखकर छिद्द काका 
जंगले के बाहर पड़ी खाली बोतलों की ओर देखता है ओर फिर राधे मोहन 
को पुकारता है | ) 
छोटे बाबू यह खाली बोतले पड़ी हैं यहाँ। कहो, तो कोठे पर 
पहुँचा दूं ”“कहो यहाँ ही करीने से लगा द॑ । 
( उत्तर के*लिये क्षण भर पुस्तक में रत राधेमोहन की श्रोर देख विरक्ति 
से हाथ हिलाते हुये बोतलों के समीप बेंठ उन्हें करीने से सजाने लगता है। 
कुछ याद श्राने पर फिर घूम कर छोटे बाबू की ओर देख पुकारता है ) 


छु० का०--छोटे बाबू, आज कोई मेहमान नहीं आने वाले 


रा० मो०--(उद्विग्नता से उसकी श्रोर देख) छिदद-काका पढ़ने नहीं 
दोगे | मेहमान का इमें मालूम होता तो ख़ुद नहीं 
कह देते ? अब तुम ऊपर क्यों नहीं जाते ! 
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छि० का०--(बोतलों को करीने से रखते हुये) जाते हैं बाबू, (जाते हैं । 
हम तो आप ही जा रहे हैं। तुम्हारी ही राह देख 
रहे थे। बाबू मुडेरे पर काग बोल रहा था। इस स 
कहा पूछ देखे ! 

(गाहक कामता “ऐ बाबू ऐ वाबृ” पुकारता दुकान में आता है । 
कामता की चाल से प्रकट होता है कि शिथिलता के कारण उस के अंग 
मोल खा रहे हैं | वह एक मैली घोती धुटने तक और कबाड़ी के यहां से 
खरीदा, कई जगह से मरम्मत किया हुआ एक चिथड़ा सा कोट पहने है। 
क्रता न होने के कारण कोट में से उसके सीने के बाल दिखाई दे रहे हैं । 
सिर पर पश्ेदार काली टोपी है | टोपी के भीतर का पढ्धा टूटकर दब गई है | 
टोपी के नीचे के किनारे पर चिकनाई और गद जमी है। कामता के चेहरे पर 
बढ़ी हुई हृजामत असंयम और लोकमत की उपेक्षा का प्रमाण हैं | सिर और 
दाद्वी-मू छ के काले बालों के कारण उसकी आयु तीस पेंतीस और चेहरे पर 
छायी शिथिलता और पत्चकों के नीचे फूले हुए मांस के कारण पचास-पचपन 
बरस तक कुछ भी समझी जा सकती है। कामता की पुकार सुन कर राधे- 
मोहन और छिद्दू-काका प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं । 


कामता--(दीनता से गरदन बा्थीं ओर कंघे पर क्ुकाये हाथ जोड़ कर 
गिड़गिड़ाता हुआ ) ऐ बाबू! आज निरास न करो ! 
छि० का०--( बैठे हो बेंठे कामता की ओर धूम कर स्वागत के स्वर में ) 
कहो भेया कामता, होली केसी जम रही है ! 


कामता--(छिद्दू-काका को उत्तर देने के लिये अनुत्साह से हाथ हिलाकर) ' 
अरे छिद्द -काका, अब क्या जामेगी होली ? तुम जानो 

होली जब जमती थी, तब जमंती थी । 
रा० मो०--(हाथ की किताब को डेस्क के कोने पर रखते हुये दृढ़ता प्रकट 
करने के लिये गदनं सीधी कर तरजनी से चेतावनी देते हुये) 
कामता, हमने तुम से एक बार नहीं बीस बार कह 
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दिया, भलमनसाहत भले ही आदमी से निभती है । 
पिछला उधार जब तक नहीं दे जाओगे, हम कुछ नहीं 
दंगे। अरे उधार तो हम देंगे ही नहीं ! ( दूर हटाने के 
संकेत में हाथ छिटकाता है ) 


छि० का०--(मालिक के समथन में) भेया कामता, उधार का भी तो 
कोई कायदा होता है। पल्ले से तुम्हे उधार दे, फिर 
तुम से झगड़ा करके बुरे बने ! उधार माँगने तो लाला 
तुम यहां आ गये ओर तकादा करने जायेंगे हम 
तुम्हारे घर ? 


कामता--(छदूदू की ओ्रोर मिन्नत में हाथ जोड़ कर) अरे छिद्द काका, 
ऐसी न कहो । बखत की बात होती है काका ! ( राधे 
मोहन की ओर खुशामद से हाथ बढ़ा कर ) मालिक, आज 
ऐसी जरूरत न होती तो हम आते थोड़े ही ! बड़ी 
लाचारी का मामला है। छोटे बाबू, तुम जानो इम 
कभी झूठ थोड़े ही बोलते है। गंगा जी की कसम 
मालिक, बड़ी लाचारी का मामला है । 


छि० का०--( हाथ उठा कर ) लाचारी तो है ही सो कोन नहीं 
जानता ? होली का मामला है | तुम अपना उधार चुका 
जाओ, अपनी चीज ले जाओ, बस ओर क्‍या ! 


कामता--(खुश/मद में कुक कर) छिद्-काका, तुम जानो हमें तो पहले 
उधार की आप ही बड़ी सरम मालूम हो रही है । तुम 
जानो इम कभी ऐसे उधार रखते थोड़े ही हैं । काका, 
यह तो लाचारी का मामला है। (छोटे बाबू को सम्बोधन 
कर) मालिक, जो ऐसी खाचारी न होती तो यों आते 
थोड़े ही। आज ऐसे बखत मालिक का ही आसरा 
होता हे बाबू ! ढ 
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रा० मो०--(फटकार बताने के जिये हाथ की उंगलियां छिटझाकर क्रोध से) 
लाचारी है ! क्‍या लाचारी है ? एक सांझ होश में रह 
जाओगे तो क्या बिगड़ जायगा! कौन अनर्थ हो 
जायगा ? (मुह मोड़ कर पुस्तक उठा पढ़ने का उपक्रम 

करता है ) 
कामता--( छोटे बाबू की ठोड़ी की श्रोर हाथ बढ़ा और गिड़गिड्ाकर ) 
अरे बाबू, गंगा जी की कसम, बहुत दी लाचारी का 
मामला है। नहीं, तुम जानो हम ऐसे आते ही नहीं 
आज । (सक्ुककर छोटे बाबू के पांव की ओर हाथ बढ़ाता है ।) 


रा० मो० --(उलकन प्रकट करने के लिये पुम्तक को डेस्क्र पर पटक, 
अधिक ऊंचे स्वर में कुसलाकर) अरे हम पूछते हैं, क्‍या 
लाचारी है ? कौन तुम्हारे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं. कि 
सर में ददं हो रहा है ओर यह कोई दवाई है क्‍या 
कि ज़रूर पीनी होगी ? ओर फिर चंगे होकर उधार 
चुकाने आओगे ! 


कामता--(दीनता और व्याकुलता प्रकट करने के लिये अपने पांबों 
पर बोक बदलते हुए और भी अ्रघिक गिड़गिड़ा कर) अरे 
बाबू, गंगाजी की कसम, एसी ही लाचारी का मामला 
है। मालिक तुम जानो बीमारी से बढ़ कर लाचारी का 
मामला है बाबू । (तहसा चुनौती के स्वर में) कल तुम्हारा 
उधार न चुकता कर दें तो अपने बाप की ओलाद 
नहीं । (मू छ पर हाथ फेरता है और फिर राध मोहन की ठोढ़ी 
की श्रोर हाथ बढ़ाता है )”“““हां छोटे बाबू ! 


रा० मो०--(कामता का हाथ परे इटाते हुए) हटो जी, देख ली तुम्दारी 
कसम । सिर न खाओ । एक बार कद्द दिया, सौ बार 
कह दिया । (फिर पुस्तक उठाकर खोलने लगता है । ) 


श्र 
कामता--(छिद्दू-काका की ओर घूमकर गिड़ गेड़ाता है) छिद्दू-काका 
छि० का०--(बैंठे ही बैठे परेशानी में हथ फेला) कामता, तुम्हारे लिये 
कोन बोले ? पहली बोतल ले गये थे तो कोन.कसम 
नहीं खायी थी तुमने ? दूसरी बोतल उधार मांगने 
आये तो खायी हुईं कसमें फिर से खा गये ! हम पूछते 
हैं, अब कोन कसम बाकी है जो फिर खा रहे हो ? 


कामता--( खुशामद के लिये ज्ंगले पर मु कर अ्रनुरोध करता है ) 


मालिक"! (परन्तु पीछे आइट सुन किकक कर चुप रह 
जाता है। एक दूसरा गाहक क्रिसनलाल आता है। करिसनलाल 
कारखाने में माइवार तनखा पाने वाले श्रच्छे मज़दूर की स्थिति 


का जान पड़ता है। ) 


कि० ला०--कामता की ओर उपेक्षा से देख दस रुपये का नोट राधेमोहन 
की ओर बढ़ाता हैं ) बाबु, एक संतरा तो दिलवा दो । 
' हाँ 


न 


छि० का०-- (अपने स्थान से उठता हुआ) अरे किसनलाल बाबू 
जैरामजी की । बड़े दिनों में दिखायी दिये बाबू ? 


कि० ला०--जैरामजी की छिददकाका। अरे मैया होली का मौका 
' है। हमने कहा एक ला कर घर में रख ले । दहा, 
मिलने-जुलने वाले आ जाते हैं न, उन्हें किस मुह से 
न पिलाय ? 
छि० का०--(समथेन में) सो तो है ही भैया, होली का मौका ठहरा। 
बाबू, तुम्हारे धर ही नहीं जायेगी तो क्या साले मुकड़ 
पियंगे इसे ? सरीफ़ खानदान-लोगों की तो यह चीज 
ही है । वो तो साले भंगेड़ी है बाबू, जो भांग पी कर 
पड़े रहते हैं । 
झि० का०--( अपनी वात कहतता-कह्टता ज॑ंगले के किवाड़ खोल भीतर जा 
बोतल ला कर किसनलाल को थमा देता हे ! किसनलाल 
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बोतल लेकर चल देता है | कामता उसके हाथ में यमी बोतल 
की तृषित आंखों से देख बेबी में होंठ चाट अपने श्रापको 
रोके रहता है । ) 
कामता--(राघेमोइन की श्रोर जंगलले पर कुछ कर) मालिक“ ! 
रा० सो०--( क्रोध में पुस्तक पटक मु मकन्नाकर ) कामता तुम परे- 
' शान कर देते हो। मुदल्ले भर में जाकर पूछ लो जो 
हम किसी फो कभी उधार देते हों ? तुम्दाय जितना 
खयाल करते हैं, उतना ही तुम परेशान करते हो 


क्ि० का०--( कामता से ) तुम बड़े मालिक के बखत के गाहक हो, 
इससे छोटे बाबू तुम्हारा इतना लिहाज करते हैं. और 
तुम लिद्दाज मिटा देने की कसम खाये बेठे हो। भैया, 
तुम्हें उधार दिलायें तो दूसरे को किस सुह से इन 
कार कर द्‌, “बोलो ? 

काम्रता--(छिद्दुकाका की ओर मुड़ कर) अरे काका, तो हम किसी 

से जाकर कहते है कि उधार लिया । कोई हमारे सामने 
आकर कह दे कि हमने किसी से कहा हो कि हमने 
उधार लिया | काका यह तो आपस की बात है । 

रा७ मो०--(मूँ कलाहट से पुस्तक बन्द करते हुए) अरे, ओर कोन 
कहेगा ? तुम्हे उधार देते है तो तुम्हारी घरवाली ही 
आकर खरी-खोटी खुना जाती है। एक तो पढ्ले का 
उधार दो, दूसरें गालियाँ झछुनो। तुम्हारी ओकात 
नहीं है तो क्यों पीने मरने आते हो ! 

छि० का०--(हाथ फैलाकर) और कया भेया ? उस महीना बहद 
पर तुमने पिछले दिये | खाली हाथ घर पहुँचे होगे । 
जानते हो, तुम्दारी घरवाली यहाँ आ कर केसी रार 
सचा गईं १ ( समझाने की मुद्रा में हाथ उठा कर ) भैया, 
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आदमी हाथ॑ में रकम पांता है ज्ञो गाली भी सह जाता 
है। दुधारी गाय की ही लातें सही जाती हैं। तुम्हें 
पन्ले का कर्ज में दो. सूद में' गाली स॒नो । 
कामता--( छिद-काका की उपेक्षा कर खुशामद में राधेमोहन की ढोड़ीं 

छूँने के निए हाथ बढ़ा कर बहुत द्टी विनीत स्वर में ) बाबू, 
ऐसी बातें नकरो। मालिक कभी तुम्हारा डधार 
रुका हो तो बताओ ? (अ्रमिमान में गरदन ऊंची कर लेता 
है ) आज दस बरस से सिवाय इस ठेके के ओर कहीं 
कदम रंक्खा हो तो कोई कह दे ! ( छिद-काका की 
ओर घूमकर ) तुम्हीं कह दो छिद्द-काका, हां ! ( चुनौती 
की मुद्रा में बाँह फेलाता है ।) 

छि० का०--(अनुमोदन में तिर हिलाते हुए) सो तो मैया, यह तुम्हारी 
अपनी दुकान है | कबूतर अपने ठिये पर ही बैठता है । 
द्वार-द्वार घूमना कोई इज्जतंदार आदमी का काम है 

कामता--( छिंदद काका का समथन पा कर अश्रमिमान और अधिकार 

कीं भावना प्रकट करे के लिए गरदन उठाकर ) ओर क्या 
छिदद काका, ओर क्या ? हम कहते हैं किसी ने हमें 
दूसरे ठेके पर कभी देखा हो तो दस जूते हमारे सिर 
पर मार लो | ( सिर पे ठोपी उतार हाथ में क्षे सिर कुफा 
देता है और राधेमोहन की ओर धूम जाता है ) बाबू, अपने 
तो साइकार को ऐसे समभते हैं जेसे जजमान तीरथ' 
के पन्‍्डे को। दूसरी जगह जाये, अपनी आकबत 
बिगाड़ ९ जब तक जिन्दा हैं, तुम्हारे ही द्वारे इज्जत 
बनी रहे। ओर क्या ! तुम्हीं कहो, छिद्द -काका ! 

छि० का०--(समर्थन में सिर हिलाकर) सो तो है ही । सो तो है ही । 
ढीक ही कह रहे हो । भले मानुसों का यही तरीका हे 
भैया ? साह ओर खसम कहीं बदले जाते हैं ? 
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कामता--(राघेमोहन की ठोड़ी छूने के लिये दुबारा हाथ बढ़ाते हुये ) 
मालिक रुपया तुम्हारा मारा नहीं जा सकता। तुम्हारे 
डधार को तो हम ऐसा जानते हैं, जैसे गाय का खून ! 

रा० मो०--( मुँ कलाइट से कामता का द्वाथ परे हटाते हुए ) कामता, 

सो बेर कह दिया हमने तुमसे, उधार नहीं दंगे? 
तुम्हे उधार मिलता हो तो जहाँ मिल्ते, लें लो ! 

कामता--(फिर राघेमोहन की ठोड़ी की ओर हाथ बढ़ाकर पहले मे अधिक 
गिड़गिड़ा कर) बाबू, ऐसी बेरुखी सत दिखाओ । साह- 
कार और गाहक का रिस्ता ऐसा नहीं होता बाबू ! 
हम तो दूसरे के द्वारे जाना ऐसा समझते हैं जैस 
आओऔरत अपने मरद को छोड़ दूसरे के यहाँ जा बेठे । 

छि० का०-( अपने घुंटनों को कौली में /बाँधे घप्थन में अपने पूरे शरीर 

को भुलाते हुए ) सच कहते हो भैग्रा कामता, तुम भी 
सन्‍य कह रहे हो | 

कामता--( उत्साहित हो छिह्दं-काकों के समर्थन की आशा में दोनों की 
शोर बारी-बारी से देखता हुआ ) भेया, इज्जत का सवाल 
है। दो मेहमानों को घर बेठा कर झाया हूं । समझे ! 
नहीं तो ऐसे औते थोड़े ही | हमें तो पह्चिले उधार की 
खुद ही बहुत सरम"”“( किसी के आने को आहट पा 
कर कामता चुप हो जाता है | तीसरा गाहक बद्री आता है । 
डसके कदम नशे के प्रभाव से कुछ शिथिल हैं। वह भूमते 
हुए शियिल स्वर में गा रह। है “काहे मटकाओ नेन ठगनी?”) 


कामता--( बढद्री की ओर धूम कर ) कहो बद्री महतो, केसे रंग ज्ञम, 
रहे हैं ९ 


चढ्री--(कामता की उपेक्षा कर गम्मौर हो जाता है ) जेरामजी की 
राधेबाबू (अंटी से पैसे निकालते हुए कामता की ओर धूमकर) 


“दि 
$) 
क्र 


हाँ, कांमता मैया, (पहचान कर सम्मान में प्राथे पर हाथ 
लगा कर ) जैराम जी की भेया, जम नहीं रहा तो क्‍या 
तुम्हारी ढुआ से ( मूं छ पर हाथ फेरता हुश्रा ) दसरी 

लिए जा रहे हैं | 

कामता--(ईर्षापूर्ण विस्मय से) दूसरी लिए जा रहे हो ? 

बद्री--(छिह-काका को सम्बोधन कर) छिद्-काका, एक महुआ तो 
ओर दिला दो। तुम जानते हो, काका कल होली है न। 
छि० का०-( अपने स्थान से उठत' हुश्रा ) अरे मालिक कोन नहीं 


जानता होली है। आज ही तो बखत है इस चीज का । - 


(बोतल निकालने के लिए जंगले के भीतर चला जाता है) 
बद्री--( कामता की श्रोर देख फिर मूछों पर हथ फेर इंसते हुए ) 
भैया जग्गू, गफूर, माधो सब आये हुए हैं। दूसरी 
लिए जा रहा हैँ | गफूर साला एक अद्धा साथ लिये 
आया है | हमने कहा, साले बड़े धन्ना सेठ के नाती 
बनते हो ? हमारे दरवाज़ पर साथ ज्षेकर आये हो ? 


इमें रईंसी दिखाने चले ! (हंतकर) देखे तो भला ! हमने 


तो सारी दौलत इसी में फूंक दी । हमें क्या सेख््री 
दिखाओगे ! ( कुछ सोच कर ) तुम क्‍या अभी आ 
रहे हो ९ 
कामता--(सिर घुमाते हुए इकबल्चा कर काँपते खर में) दूसरी लिए जा 
रहे दो ? इस तो बस अभी लगे आ रहे हैं। 
बद्री--( छिंदर, काका से बोतल ल्ेंकर अंगोछे में लपेट्ते हुये ) तो 
आओो, हमारे यहाँ आओ | 
कामता--( शियिल स्वर में ) तुम्हारे यहाँ १ ( चलने के लिये कदम 
उठाता है परन्तु रुक जाता हैं) तुम जानो हमारे यहाँ मेह- 
मान बेठे हैं भेया | तुम चलो। (घूट सा मर कर कदम 
पीछे हटा लेता है। बद्री के चल्े जाने के बाद ) बेटा, तुम 


ना 
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पियो महुआ, साले रईस बनते हैं और महुआ पीते 
हैं। कहो छिद-काका ? अरे हम तो संतरा पीने वाले हैं | 
छि०-का०-( सममौते के स्वर में सिर हिलाते हुये ) तो भैया कामता 
ऐसा करो, पिछला तो तुम केस ही खुकता कर दो | 
तब तो वाबू भी कुछ खयाल कर | 
कामता-- (श्राशा से उत्साहित होकर) छिंद्द काका, तो हम कब इन 
कार कर रहे हैं १ तुम जानो, बस बोतल लेकर मेह- 
मानों को थमा आये और तुम्हारा नामा लिए आते है ! 
बस तुम जानो, सर्रफे तक जाने की देर है काका ! 
तुम उधार नहीं मानते, तो ऐसे ही सही । हम उधार 
थोड़े माग रहे हैं ! 
रा० मो०--(पुस्तक से श्रांख उठाकर)अर हाँ, अभी कोन दम निकला 
जा रहा है ? जाओ ले आओ नामां ! कौन जवाहरात 
" रखे हैं तुम्हारे घरपर कि सर्राफे स भैली ले आआओगे ९ 
कामता--(डुटिया कर चेतावनी में तर्जनी दिखाते हुये) ऐसी. बात न 
कही बाबू ! दस बरस से तुम्हारी दुकान न भर रहे 
होते तो जवाहर भी हो जाते | हाँ, अपने तो इस 
चीज के आगे जवाहर को मिट्टी समझते हैं। ( छिद्द, 
काका की ओर देख कर ) कहो छिद्द -काका, जवाहर न 
सही अपनी इज्जत तो रख सकते हैं ? ( राधेमोहन की 
ओर घूमकर ) ऐसी बेइतबारी न करो मालिक ! 


छि०-का०--(बैंठे ही बैठे अपने स्वर को जरा कोमल करके) क्या बेचने 
जा रहे हो सर्राफे में ! 

कामता--(अपने कोट के भीतर की.जेब में द्वाथ डालते हुए) अरे, तो 

सर्राफे में क्या जायें, तुम्हीं न रख लो ? तुम्हीं को 

देकर छुड़ा लेंगे । खूद दूसरे के घर क्‍यों जाये ? अपने 


मालिक के घर पर ही रहे। ( जेब से रुग्यों की साला 
दिखाते हुए ) यह लो, मालिक तुम्हीं रख लो । 
छि०-का०--( कौतूहल से माला को देखने के लिये श्रागें श्राकर ) 
तुम्हारे घर की है क्या ! (माला द्वाथ में ले लेता हे) 
कामता--(अमिमान से) तो ओर नहीं तो कया ? देखते हो रानी 
की असली चाँदी है। आज दिन तो दूने में जा रही 
है | यह रुपया मिलता कहां है अब ? 
छि०-का०--(माला को हाथ में तौलते हुये) कित्ते की होगी ? 
कामता --(अ्रमिमान में गरदन ऊँची कर और हाथ फेलाकर) अरे कम 
से कम होगी तो तीस-पेतीश रुपये की । ( माला छिह् 
के हाथ से ले राध मोहन की ओर बढ़ाते हुए) लो मालिक, 
पिछले नो ओर आज के पाँच दे जाय॑ तो लोटा देना। 


रा० मो०--( इन्कार में हाथ कटकाते हुए ) ना; ना । यह बला हमारे 
लिर मत डालो । यह साहकारा हमारे बस का नहीं । 
इसके तीस पैंतोस तुम्हें जहाँ मिलते हों ले आओ । 
हमारा नामा चुका कर अपनी चीज़ ले जाओ । 
कामता--( श्राग्रह से गरदन टेढ़ी कर ) अब ऐसी बातें न करो 
मालिक ! तुम्हारी जवानी की कसम बाबू, घर में 
मेहमान बैठे द । इज्जत का सवाल है । सराफे तक तुम 
जानो, क्‍यों दोड़ाओगे ? कहीं मेहमान समभ बेठे कि 
मुआ बेठा कर भाग निकला | ( छिद्द-काका की ओर घूम 
कर ) ओर क्या काका, बनी बनाई इज्जत चली जाय । 
अर हाँ, इज्जत और धरम बिगड़ते लगता क्‍या है ? 


राब् मो०--(उलमन दिखाते हुए) भैया, इस तोलना, दाम आंकना 
इमारे बस का नहीं | जो लोग यह काम करते हैं, उन्हीं 
के यहां से जाओ । बह्दी दंगे तीस-पेंतीस इसके तस्हें । 
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कामता--श्राग्रह में जंगले पर कुक कर ) मालिक, तुमसे तीस-पेंतीस 
कौन मांग रहा है? हमारा इस बखत का का काम 
निकल जाय । फिर अपनी चीज अपने घर ले जायेगे । 
कोई बेचने की चीज थोड़े ही है। तुम जानों, इस जमाने 
में बनाये न बने । 
रा० मो०--(ईन्कार में हाथ हिलाते हुए) ना, ना मैया ! यह साहकारा 
हमार बस का नहीं । 


कामता--(सह्यता के लिए छिहँ की ओर देख शिक्रायत के स्वर में ) 
अब देखो छिद्द काका, मालिक की बात ! 
छि० का०--(सिफ़ारिश में) छोटे बाबू, अब बात रख लो कामता की। 
ण० मो०--( उलमन में छिद्दू काका को संबोधन कर ) काका तुम भी 
मुसीबत गले मढ़ देते हो ! ( विवशता में माला द्वाथ में 
लेते हुए ) तो कब छुड़ाओगे इसे ? 
कामता--( उत्साह से) अरे, बस इसी तनखा पर मालिक ! (हाथ से 
निश्चित रहने का संकेत करते हुए) होली के बाद, महीना 
बन्द होते ही जो तनखा मिली तो पहले मालिक तुम्हें 
सलामी देकर तब घर जायेगे । 
( शधेमोहन माला डेस्क में बन्द कर फिर पुस्तक उठा लेता है | ) 
छि० का०--(छिंद्द काका जंगले के भीतर जा अलमारी में से नारंगी रंग 
की एक बोतल निकालते हुए कामता को सममाता जाता है) 
कामता भैया देखो | हम भूठे न पड़े, हां! तम बड़े 
मालिक के बखत के गाहक हो, इससे तुम्हें इनकार 
नहीं करते बनता | (बोतल कामता को थमा देता है| ) 
फामता--( श्राँखें प्रसन्नता से चमक उठती हैं। गद्गद्‌ स्वर में ) बड़े 
होसियार हो काका। केसे याद रखते हो गाहक को 
कि हम सन्‍्तर पीते हैं ! (बांह उठा कर) संतरे से नीचे 


हमने कभी पी ही नहीं । क्‍यों काका ? आदमी पहनने, 
ओडढ़ने भें कसर कर ले पर सराब बढ़िया पीये। 
( गदगद स्वर में हँस कर ) हमने कभी संतरे से कम छुईं 
हो तो कोई कह दे ? हाँ काका | कसम गंगाजी की ! 
( बोतल कोट के मीतर बगल में छिपा कर कामता उत्साह से 
'हुकान से उतर कर बायीं ओर को चला जाता है। राधेमोहन 
फिर पुस्तक पढ़ने लगता है ।) 

छि० का०--(राधेमोहन की श्रोर बढ़ते हुये रइस्य के स्वर में) भालिक, 
माला चालीस से कम की नहीं होगी इस जमाने में | 

रा० भो०-- (पुस्तक से आखें हटाये बिना) तो अपने को इससे क्या !? 

छि० का०--(एद कदम राघेमोहन को ओर बढ़, द्वाथ उठा कर सममाते 
हुये) इस से क्या ?“''बाह, अब बह छुड़ा थोड़े ही 


सकेगा इसे ! 
शा० मो०--( पुस्तक से ध्यान हटाकर) तो फिर तुमने हम से रख लेने 
को कहा क्‍यों ९ । 


छि० का०--(परेशानी श्रनुभव करते हुये) तुम तो छोटे बाबू' कुछ 
नहीं समभझते। नसा करने के लिये जो उधार स्लेगा, 
कभी उधार चुका पायेगा ? यह तो ऐसा ही कीच है । 
बाबू, इसमें रपटा तो रपटता ही चला गया। द 


रा० मो०--(कु रज्ञाइट में छिदद की श्रोर करवट क्ेकर) जानते थे तो 
फिर तुमने हमसे रख लेने को कहा क्‍यों ! 

छि० कऋ्ा०--(विस्मय में हाथ उठाकर) केसी बातें करते हो बाबू ( 
घर आती माया नहीं रखोगे ? बड़े मालिक ऐसा करते 
तो यह घर-जायदाद केसे बनती ? बड़े मालिक बड़े 
होसियार थे। जानते हो, नकद के बजाय जेबर गिरवी 
रख कर ही नस्रा बेचते थे। इसी सत्र तो बाबू, आ्रहक 


श्ड 


पका होता है | (रुपया खनकाने का संकेत करते हुये) और 
दुना नामा पड़ता है। एक बिक्री का ओर फिर खूद का । 

रा० मो०--( वितृष्णा से ध्यान पुस्तक् की. ओर करते हुए ) हटठो छिद्द 
काका, यह सब ढ ग हमें अच्छे नहीं लगते | तभी तो 
लोग नाम धरते है और गालियां देते हैं । 

(दुकान की दायीं ओर से कामता की बहू परेशान हालत में मोटी, मैली 
सी घोती और फटी-फटाई कुर्ती पहने, एक मैज्षे-कुचेले अधनंगे बच्चे को गोदी 
में उठाये दुकान में प्रवेश करती है। वह तीन-चार बच्चों की मां जान 
पड़ती है | चेहरे पर भूख, निराशा और कठोर परिश्रम की रुख़ाई छायी हुई 
है। दुकान में कदम रखते ही सिर का पल्न। माथे पर लींचती हुईं रुखे स्वर 
में रावेमोहन को संबोधन करती है) 

का० ब०--यहाँ आया था ? 

(राघेमोहन पुस्तक से आ्रांख उठा क्रामता की बहू की ओर देखते हुये 
निश्चल रह जाता है ) 
छि० का०--(विस्मय और विरोध के स्वर में डांट कर) कौन आया 


का० ब०--( श्रधीरता में आवाज़ ऊंची कर ) चुन्नू का बप्पा नहीं 
आया ९ 

रा० मो०--(पुस्तक बंद करते हुए प्रश्नात्मक दृष्टि से) कौन ? क्‍या 
नाम, ! 

का० ब०--(कमक कर) बड़े आये ?'“क्या नाम ? मेहरारू कहीं 
मर्द का नाम लेती हैं ! | 


रा० मो०--( निष्प्रम होकर ) क्‍यों ?“बात क्‍या है ?'"“”“किस 
लिये आया १ | 

का० ब०--(कमर से खिसकते बच्चे को ऊपर उचका कर) किस लिये 

. आया ? केसे बन रहे हैं ? मेरी माला चुरा लाया ओर 

कया ? (राधेमोहन को चुप देख कर और ऊचे स्वर में दुद्दाई 


ती देती है) मुआ सूंघता फिर रहा था। कह रहा था, 
पंजाबी का देना है । माला गिरवी रखने को दे दे । 
छि० का०--(विस्मय प्रकट करने की मुद्रा में कामता की बहू को संबोधन' 
कर) तेरी माला चुरा लाथा ?....केसे चुरा लाया तेरी 
माला ? तूने ही दी होगी। 
का० ब७०--(विगेध प्रकट करने के लिये कु मलाकर) मैंने कब दी ? में 
क्या करू ( किकत्ती चीजे तो मैंने उततार-डतार कर दे 
दीं। भुआ जो पाता है, पी डालता है। पीकर थक्त हो 
जाता है तो हाड़-गोड़ ऊपर से तोड़ता है । (राघेमोहन की ' 
ओर धूम कर) बाबू, मेरी माला दे दो | में नहीं जानती । 


४० मो०--(बैपर वाही ही दिखाकर) हमें तेरी माला से कया मतलब ? 
तुझे जो कहना है, जाकर अपने मर्द से कह ! 
का० ब०--(राधेमोहन की और हाथ बढ़ा कर) बाह रे? मेरी माला 
तुम्हारे यहां है तो तुमसे कहूँगी। (हाथ मटका कर) 
उस मुए से क्या कहूँ ? दोनों बच्चे खुबह से भूखे हैं । 
मेंने माला रख दी थी कि यह मुआ जायगा तो बनिये 
के यहां रख कर आटा, चावल), तेल ले आउऊंगी | 
छि० का०--(आगे बढ़ कर) अरे तो तूने जहां माला रखी है वहां 
ठूड। अपने घर में जाकर देख । 
का० ब०--(तिनक कर) वाह रे ! बड़े आये सिखाने बाले | वह धर 
से निकला तो मैंने अंलगनी पर पिछोंरी के नोचे माला 
के लिये हाथ डाला तो माला थी ही नहीं । में पल भर 
को पिछवाड़े गयी थी। इत्ते में नासपीटा ले भागा । 
जरूर यहीं दे गया है। (खिसकते हुये बच्चे को कमर पर 
ऊचका कर राधेमोहन की ओर घूमकर) लौठाते हो कि नहीं 
गद्दना मेरा ९ 


ब््द्‌ 


रा० भो०--(मेंप कर औरत से आंखें बचाने के लिये पुस्तक के पन्ने पलटत 
हुये) हम क्‍या जाने ?...हमारा उधार था ।....हमने तो 
उधार लिया है। (बेपरवाही दिखाने के लिये तकिये का 
तहारा लेते हुए) तुम्हारा मर्द जाने, तुम जानो । 

का० व०--(खिसकते हुये बच्चे को संमालती हुई स्वर ऊचा करके) कैसी 
बातें करते हो बाबू ? (चुनौती में हाथ फेलाकर) तुम इत्ता 
भी नहीं जानोगे कि गहना औरत की चीज है? बड़े 
मुंशी-इलमदार बनते हैं। (दुबारा हाथ बढ़ाकर) बच्चे 
भूखे मरे ओर तुम हमारे गहने स मस॒ुये को सराब 
पिलाओ ! “देशो हमारा गहना निकाल कर । 


छि० का०--(स्त्री की ओर एक कदम बढ़ उ_मककाने के लिये हाथ उठाकर) 


बल 


झरे 


रा० मो०--(छिद्दू को टोक कर स्त्री से श्रंखें चुराते हुये) तुस्हें जो कहना 
| है, अपने मद से कहो जाकर । हम कुछ नहीं जानते । 
छि० का०--हां, ठीक तो है। (स्त्री को धमकाने के लिये हाथ से परे 
हटने का इशारा करते हुये) हृठो यहाँ से ! तुम्हारा मद 
औरत का मंगड़ा है, हम लोग क्या जानें ?! हमने 
कोई खैरात तो से नहीं ली ! महीना दिन शह देखी है। 
डधार के लिये तब आकर दे गया है । 
श्ला० व००«(बांह फेलाकर ऊंचे स्वर में दुद्दाई देती हुई) हाय राम, 
कैसी बातें करते हो बाबू ? तुम नहीं जानते गहना 
ओरत फी चीज है ? कोई किसी का माल चुरा कर 
तुम्हारे यहां दे जायगा तो तुम दबा लोगे ? 


(राधेमोहन के दो परिचित्त नन्दलाल बाबू और जीवन दुकान के सामने 
आरा औरत को पुकार सुन ठिठकते हैं श्रोर फिर भीतर ञआ जाते हैं | नन्‍्दलाल 
ख़दर का कुर्ता-पायज़ामा पहने सिर पर मशीन की इजामत है। नाक पर 


३० 
दलका हुआ चश्मा और हाथ में मोटी छड़ी | जीवन खद्दर की कमीज 
प्तलून पहने है ।) 
ननन्‍्दलाल--(विस्मय से) क्‍या हुआ राधे भाई ? 
जीवन--क्या भंगड़ा हे ? 
रा० मो०--(परिचितों को देख उत्तेजना में तख्त पर ख़ड़ा हो जाता हे 
और स्री की ओर संकेत कर उन्हें उत्तर देता हे) देखिये तो 
बाबूजी, यह हमें चोरी लगा रही है। (स्त्री की ओर धूम) 
हम तुम्हारे घर गये थे तुम्हारा गहना उठाने ९ तुम्हारा 
आदमी कर्ज में अपने घर की चीज दे गया है |” 
तम्हारा औरत-मर्द का ऋूगड़ा है। (समर्थन की आशा में 
श्रागुन्तकों की ओर देख स्री से) तुम अपने मर्द से निपटो ! 
का० ब०--(अ्राखों से बहते अ्रंसुओों की परवाह न कर गोद के बच्चे को 
संभालती हुई अधिक ऊंचे स्वर में) केसी बातें करते हो 
बाबू ? बच्चे भूख से बिलख रहे है। उनके मुंह में दाना 
नहीं गया। बच्चों का पेट भरने के लिए हमने गहना 
उतारा तो उससे तुम उस मुए को सराब पिलाओगे !? 
छि० का०--( स्त्री को आर बढ़कर ) निकल यहां से । (सड़क की ओर 
संकेत ऊरता है) तू अपना गहना अपने मर्द से मांग। 
तुभे हम लोगों से क्‍या मतलब ९ 
रा० मो०--( प्रश्न की मुद्रा में हाथ उठाकर ) हमने तेरे मर्द से गहता 
मांगा था जाकर ? 
का० ब०--(हाथ फेलाकर) माँगने नहीं गये तो ओर क्या? सराब 
के उधार में तुमने हमारा गहना लिया क्‍यों ९ ( दुद्ाई 
देने के लिए हाथ फेलाये आगुन्तकों की ओर देख पुकारती है) 
क्या गाज पड़ गई जमाने पर ! दूसरों का घर फूँक 
कर ( राधेमोहन की ओर संकेतकर ) कमाई करे रहे हैं । 
सरम नहीं आती । बड़े कर्जा लेने बाले बने हैं । 
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छि०का०--(स्त्री को डराने के लिए विस्मय प्रकट करके) देखो, देखो, देखो 
केसी मुंहजोर औरत है ! ( धमकाने के लिए एक कदम 
आगे बढ़कर) तेरा मर्द अपना कर्जा नहीं देगा ?““बोल 

का० ब०--(धमकी से न दब उपेक्षा हाथ में मटका कर) बड़े कर्जां लेने 
वाले आये। कर्ज में सराब पिलाकर दूसरों को बरवाद 
करते हैं। गरीब की सारी कमाई धरा कर जहर 
पिलाते हैं। सरम नहीं आती ? ( धाती का पल्‍्ला आआँग्वों 
पर रख रो पड़ती है) हाय हमारा गहना छीन लिया 
(विलाय में चिल्‍्लाकर) हाय रामजी नास हा इनका । 

नंदलाल--( फ़र्श पर छड़ी खटखटाते हुए ) अरे भई, वात क्‍या दे ? 
केसा गहना ? केसा कर्ज़ा 

रा० मो०--(कुछ संकोच से) देखिये वाबूजी, इसका मर्द उधार से 
गया था। उधार में घर की चीज दे गया तो इसमें 
हमने क्‍या जुल्म किया ? आप ही बताइये ? 


छि० का०--( उत्त जना में बाहें हिलाते हुए. स्त्री को सम्बोधन कर ) वो 
रुपया दे जाय, श्रपनी चीज ले जाय | (स्त्री की श्रोर 
एक कदम बढ़ कर ) तुम दें जाओ, तम ले जाओ । तेरे 
बच्चे भूखे हैं तो हम क्या करे ) अपने घर की बात 
तुम मदंऔरत ज्ञानो । यहाँ कर्जा ही तो लिया है 
कुछ लूट नहीं लिया। 
का० ब०-- बच्चे को सम्मालती हुईं एक कदम श्रागें बढ़ कर ) लूट 
नहीं लिया तो ओर क्या ? तुमने मुण को उधार सराब 
पिलाई तो उससे समझो ! मेरा गहना है, में अपनी 
चीज़ क्यों दू ? घर में दाना नहीं, बनिये से उधार 
ले इसे दिन बच्चों को खिलाया | माला डतार कर 
रखी थी कि बनिये के यहां गिरों रख आटा चावल 


ले आऊंगी | कल त्यौहार का दिन है | सो मुआ चुरा 
कर ले भागा । 

छि० का०--(सफाई देने के लिये हाथ दिलाते हुए) चोरी की होगी तो 
तेरे मर्द ने | हम लोग तेरे घर थोड़े ही गये थे माला 
लाने | चोर होगा तेरा मर्द । 


का० ब०--(राघेमोहन की श्रोर हाथ से संकेत कर) और यह बड़े 
भल्तेमाजुस हैं। नसे के उधार में गहना लेकर चोरी 
सिखाते हैं। इन्हें नहीं दीखता था कि गहना देकर 
सराब ले रहा है तो घर में दाम नहीं होंगे और बच्चे . 
भूखे बिलखेंगे ! (आकाश की ओर हाथ उठा विलाप कर 
पुकारती हे) राम जी करे इनके बच्चें भूखे रहे तो देखे 
कैसे कर्ज में सराब पीते हैं ! दूसरे के खून से होली 
खेलने वाले ! हाय राम जी इनका सत्यानास हो"! 
रा० मो०--(मेंप में) भई तुम लोगों के बच्चे भूखे थे तो ्ञत्त 
तम लोगों को (लज्जा अनुभव कर थुयला जाता है) ख्याल 
करना चाहिये था अपने बच्चों का | 
का० ब०--(उत्ते जना में बच्चे को गोद से उतारकर धमाके से जंगले के 
भीतर तख्त पर खड़ा करते हुए) सराब के कं में मेरा 
गहना रखते हो तो इसे भी तुम्हीं रखो ! इसे तुम्हीं 
खिलाना ! ( बच्चा चीख कर रो पड़ता है ) दूसरों को 
भी लाकर छोड़े जाती हूँ। जो इनके बाप की कमाई 
खाता है, वही इन्हें भी खिलाये। (सत्री दुकान से चलने 
को होती है। राधेमोहन बच्चे के रोने और कमता की बहू के 
चिल्लाने ते बहुत सकपका जाता है ।) 


जीवन और--( बीच-बचाव करने के लिए एक साथ पुकार उठते हैं ) 
नंदलाल अरे, अरे, देखो ! देखो ! 


रे३े 
नंदलाल -(हाथ की छड़ी खटखटाते हुए बेंच से उठ खड़े होते हैं। और 
बच्चे को पुचकारते हैं ) “प्पु, पु, चुप रहो ! चुप रहो ! 
जावन--(दो कदम श्रागे बढ़कर स्री को ठहरने के जिए अनुरोध करता 
हे) ठहरो, ठहरो, खुनो ! खुनो ! 

का० ब०--(पीछे धूमकर रोते हुए) कया ठहर ? इन्हें क्या खिलाऊं ? 
जो था सो तो सब (राधेमोहन की ओर संकेत कर) इन्हों 

ने समेट लिया। ऊपर से बड़े भले बन रहे हैं ! 


नंदलाल--(समफ्ाने के लिए हाथ उठाए) खुनो तो! खुनो तो ! 
(राघेमोहन की ओर घूमकर) अरे भाई राधे बाब्‌ , तुम 
भी कुछ खयाल करो ** ***! 
ग० मो०--(विवशता से डेस्क का ढकना खोलते हुए) लो, ले जाओ । 
तुम उसकी घरवाली हो | तुम उसे नहीं समभातीं । 
उल्टे आकर हमारे सिर पर रार करती द्वो । शराब की 
दुकान है तो यहाँ क्‍या इतर बिकेगा ? शराब ही बिकेगी। 
हमने सरकार को ठेके के दस हज़ार नहीं भरे हे ? लो, 
( माला देता है ) हम दिये दे रहे हैं। पर तुम" 


छि० का०--(बीच में टोक कर) लोग पियंगे तो बिकेगी। नहीं दस 
हजार पूरे कहाँ से होंगे। (उंगली दिखा कर स्त्री को चेता- 
वनी देता है) ओर तुम जानो कामता की बहू, तुम्हारे 
भरोसे तुम्हारी चीज लोटा रहे हैं । समकती हो ? 
रा० मो०--हम यह थोड़े दी चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भूखे रहें | 
तुम उसे समभाती क्‍यों नहीं ? हम थोड़े ही उसे पीने 
को कहते हैं ! 


छि० का०--(चेतावनों में उंगली उठा कर) हाँ, देखो कामता की बह्ठ, 
तनखा मिलने पर हमारा उधार मिल जाना चाहिये। 
नहीं तुम जानो, हाँ] 


इ्छ 


का० ब०--(माला हाथ में ले, बच्चे को गोद में उठावी हुई) उधार लेने 
वाला जाने, उधार देने वाला जाने ! (बच्चे की श्रोर सकेत 
करती हुई) बच्चों का पेट भर लें एक बखत, यही बड़ी 
यात है। यहाँ बच्चों का ही पेट नहीं भर पाते | रखा 
है सराब का उधार देने को ' (ठेंगा दिखाती हुई इली जाती 
है) तुम्हारा उधार हमारे ठंगे से ! 


श० भो०-- (स्त्री की ओर संकेत कर नंदलाल और जीवन को संबोधन कर) 
अब देख लीजिये बाबू जी ! हां, देख लो जीवन भैया ! 
यह है भलमनसाहत का नतीजा । ( क्रामता की बहू की 
श्रोर संकेत कर ) इसके बाल-बच्चों का खयाल करो तो 
करज़ के नाम यह ठेंगा दिखाती है। 


नंदलाल--(बैंच पर बैठ और फश पर छड़ी ठोकते हुए) ठगा तो राधे 
मैया तुम दिखाते रहे। उसे उसके मर्द को नशे में पागल 
बनाकर उसकी सारी कमाई छठ कर उसके बच्चे भूखे 
बिलखते रहे । तुम्हारी बोतल ले जाकर उनके हाथ क्या 
' आया ? (हाथ फैलाकर) बताओ, ठेंगा दिखाना तो यही 
था भैया। (सममाने के स्वर में) राधमोहन, यह क्या 
लानत का काम तुमने गले बांध रखा है ? आदमी चाहे 
आधे पेट खा कर रह जाय, ऐसी जलालत का काम 
न करे ! (घुणा प्रकट करने के लिये मुह ब्रिचकाता है ।) 
ऊँ हूँ, छी. छी ! 

-रा० मो०--( सफ़ाई देने के लिये उत्तेजित स्वर में ) बाबू जी आप भी 
केसी बातें कर रहे हैं ? जेस जानते नहीं कि कैसी 
मजबूरी में इस दुकान पर बेठा हूँ । आप से कया छिपा 
है? चाचा के बाद भैया ही इस दुकान पर बेठते थे । 
लड़ाई के जमाने में भेया ने सो दफ़ा कटद्दा कि मैं इस 


श्र 


डुकान पर बेठू तो वो सप्लाई का ठेका लेकर लाखों के 
वारे-न्यारे कर दिखाय। कुनबा भर मेरे पीछे पड़ा 
रहा कि घर का काम छोड़ कर पराई नोकरी करता 
हूँ। में साठ रूपलली लेता रहा पर इस दुकान पर नहीं 
बेठा । आप क्या नहीं जानते ९ 

नंदलाल--(इाथ उठा कर) भैया, अब तो बैठते हो ? जेसा बुर सब 
था, बेसा बुरा अब ! 


रा० मो०-- (विवशता में हाथ फेलाकर) ब्बू जी, किस्मत का कोई 
क्या करें "भाग्य में ही लिखा था। भेया चल बसे 
( आंखे पोंछ लेता है ) ओर बेठना ही पड़ा पर मेरा ही 
दिल जानता है कि केसी जलालत लगती है । ऐसा 
लगता है जैस अपनी इज्जत बेच रहा हूँ ओर दूसरे 
का जर घाल रहा हूँ | करू क्‍या? बुजुर्गों ने घर का 
रोज़गार ही ऐसा बना दिया है । 


जीवन--राधे भैया, तुम चाहे जो कहो, मेरे तो चाहे बाल- 
बच्चे भूखों मर जायं, इस ओरत की हालत देख ऋर 
मैं तो ऐसी दुकान पर कभी न बेदूं। चाहे मंडी में 
बोका ढोकर बाल-बच्चों का पेट पाल लूं। राधे नैया, 
तुम्दारा दिल जाने कैसा है जो यह सब सह लेते हो ? 
तुम्हीं ,बताओं, इसकी वजह से कितने घर बरबाद 
होते होंगे ९ 
नन्‍दलाल--(फश पर छुड़ी ठोंकते हुए समम्ाने के लिये हाथ उठा कर) 
घर के रोजगार की तुमने अच्छी कही ? भेया, कोई 
गाँठ कतरने को ही अपना रोजगार समभक ले तो ९ 
(प्रश्न को मुद्रा में हाथ फेला देता हे) अच्छी पट्टी पढ़ा 
रहे थे तुम उस औरत को कि दम तुम्हारे घर से 


ईद 


तुम्हारा गहना नहीं उठा लाये | उठा नहीं लाये तो और 
किया क्‍या ? वेश्या क्‍या लोगों के घर जाकर बुला 
लात हैं! 

रा० मो०--आप भी बाबू जी कहां की बात कहां ले गये | दुकान 
पर बैठता हूँ तो लोगों को पुकारता थोड़े ही हूँ. कि 
आशआओो शराब घिओ ! 


जीवन--(दक की उत्त जना में जंगले पर हाथ मारते हुए दूसरा हाथ 
उठा कर) क्‍या कह रहे हो ? क्‍या कह रहें हो ? मकड़ी 
मक्खियों, भ्ुनगों को फंसाने के लिए जाला बुनती है 
तो क्या उन्हें पुकारती भी है कि आओ फंसो | आओ 


फंसो !!'““क्या कहे जा रहे हो तुम ? 


नन्‍न्दलाल--(शान्ति से समझाने की मुद्रा ओर स्वर में) खुनों, सुनो यह 
फंसाना नहीं तो कया है मैया ? झूठे खुख का प्रलोभन 
देना फंसाना ही है ! राष्ट्रपिता गांधी जी कह्द गये हैं, 
(तजनी और स्वर ऊँचे करके) 'नशा देश का सबसे बड़ा 
शत्र है। (बात पलटने के ख्र में ) अच्छा, तुम यह 
बताओ, आदमी नशा पीता क्‍यों है? 


जीवन--( टोक कर ) फमबख्ती आती है तो पीता है ओर क्यों 
पीता है ? 


_नन्दलाल--अरे भाई, यह तो हम ओर तुम,समभते हैं? पीने बाला 
तो अपने आपको कमबख्त नहीं समभता। वो क्‍या 
समभता है ! 

छि० का०-- (टोक उठता है) अरे भालिक,गम गलत कर लेते हैं लोग' 
ओर क्या ? चला. आया है पुराना तरीका । दियोता, 
गछस सभी पीते रहे | कोई नयी बात थोड़े ही है कि 


३७ 


आज ही पीने लगे हों ? ये तो संसार की माया है। 
आप ही कहो ? 
जीवन-- (सघेमोहन के सामने हाथ बढ़ा प्रतारणा के स्वर में) वाह ! 


वाह ! राधे बाब, तुम यहाँ लोगों को गम से निजात 
दिलाने के लिये बेठे हो ? 


नन्‍दलाल--( टोक कर ) खुनो, आदमी नशा पीता है दो मतलब 
से समझे ! ग़म की बात हो तो उसे भ्ुलाने के लिए ! 
अपने आपको धोखा देने के लिए |! बेखुथ हो जाने से 
गरम की वजह तो दूर नहीं हो जाती । (दूसरी उ गली 
उठाकर ) ओर दूसरी बात, सुख का,साधन पाये विना 

अपने आपको खुखी समभने के लिए ।* ४ 
ज्ीवन-( टोक कर ) हाँ, हाँ, तो यह कोन बड़ी अक्ल की बात 
है ? पागलपन ! दोनो तरह से पागलपन ! हर तरह से 
अपने आपको थोका देना ! ( राधेमोहन की तरफ हाथ 
उठा कर कड़े ख्र में ) ओर राधे बाबू, तुम लोगों की 
खून-पसीने की कमाई समेद कर उन्हें घोका बेचते हो, 

धोका देते हो ! 

रा० मो०--( विस्मव ओर विकलता के स्वर में हाथ फैलाकर ) में घोका 
देता हूं ?“***मै, में, में, कि, ( धुथला जाता है ) किसे 
धोका देता.हूँ ? सैया में किसी को कुछ भी नहीं कहता । 


नन्‍्दलाल--(छड़ी फर्श पर ठोकते हुये राधेमोहन का हाथ थाम बात बदलने 
के स्वर में ) राधे भैया. नशाखोरी धोका नहीं, पागलपन 
नहीं, यह बड़ी चालाकी है ! बड़ा कमीनापन है |! हम 
बताये कैसे ? खुनो, गरम ओर छुख दूसरों के लिए छोड़ 
कर खुद नशे में बेखबर हो जाना !( स्वर ऊँचा करके ) 
अभी देखा तुमने उस औरत. के मर्द को १ घर भर का, 


जोरू-बच्चों का अन्न बोतल से पीकर खुद बेखबर हो 
रहा होगा । 

जीवन--ठीक कह रहे हैं, बाबू जी ठीक कद रहे हैं । यह नशा- 
'खोरी की बेखुधी बहुत कमीनापन है। वो तो बोतल 
पीऋर धत्त बन गया होगा! घरभर का दुख झुला 
कर ज्ञानी बना बैठा होगा ! इस ज्ञान का मतलब है 

हि 

दूसरों को मूस वनाना ! 


नन्‍्दलाल--(छड़ी खटखटाते हुये) अरे यह है. जेबकटी ! अपने हिस्से 
के दुख का बोझ दूसरों पर छोड़ कर खुद खुखी हो 
जाना, आनन्द मनाना । दूसरों का पेट भूख से पिचका 
कर उस पर बेहोशी में नाचना ! ओर कोई आदमी 
दूसरों से ऐसा ही काम करवाने को अपना धन्दा बनाल्ले 
तो उसे तुम कया कहोगे शराधेमोहन मैया ? ( उत्तर के 
लिये हाथ फेला देता है ) 


रा० मो०--( कुछ चुप रह कर उदास स्वर में मुंह लथ्काये ) बाबूजी, 
आपकी कसम में आज छोड़ दूँ इस दुकान को । पर 
कोई दूसरा काम मी तो मिले | लड़ाई के बाद से, जब 
से छुटनी में नौकरी छूटी है, जाने कितनी दरखास्ते दे 
चुका हूँ | मुझे यहाँ बेठते अपने मन को ही अच्छा नहीं 
लगता । कहीं कोई काम मिल जाये तो यहाँ छिदद ही 
वेठ जाँयगे। खुद नहीं बैदूंगा। पर सब जगह नोवेकेन्सी ! 


नन्‍दलाल--(उलाइने के स्वर में) क्‍या बातें करते हो भेया ? ऐसे भूखे 
नहीं मर रहे हो | (हाथ से छत की ओर सकेत कर) इतना 
बड़ा तो यद्द मकान है। इसी का एक हिस्सा किराये 
पर दे दो ! यह दूसरों को जानवर बनाकर रोज़ी 
चलाना भी कोई रोज़ी है ? 
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जीवन--तुम मेरी खुनो, तुम तो शराब बेचकर अलग हो गये। 
पिये हुण आदमी की हालत का तो ख्याल करो ! इसी 
ओरत के मर्द की वात सोचो ! बुरा न मानना भैया, 
सोचो तो अगर तुम्हारे घर की औरतों की यह 
हालत हो ?** 
(नेपथ्य से बच्चे की पुकार)--चाचा, अम्मा बुला रही है । 
(राधेमोहन पुकार की उपेक्षा में चुप रह जाता है) 
नंदलाल--(छुड़ी फर्श पर खटखठाते हुए) राथे भैया खुनो, कोई खुद 
पीने बाला हो, इसे बुरा न मानता हो तो हम कहे कि 
एक बात है | (बच्चे की पुकार फिर सुनाई देती है। नन्दलाल 
राघेमोहन को पुकार की उपेक्षा करते देख कहे जाते हैं ) तुम 
पढ़े लिखे आदमी, अपने गले से तो एक घू'ट उतारने 
के लिये तेयार नहीं | खुद इसे बुर मानो और दुसरों 
को पशुता बेचो तो तुम्हें अपनी आँखों ही यह केसा 
लगता है ? 
( नेपथ्य से फिर बच्चे की पुकार सुनाई देती है )--चाचा ! अस्मा 
व॒ुला रही हैं ! 
रा० मो०--(जीने की ओर घूमकर कु मलाहट में ऊचे स्वर से) अरे भाई 
सुन लिया; कह दो आते-हैं ! ( छिद्द, को सम्बोधन कर ) 
छिद्द-काका क्यों नहीं कह देते कि हम आ रहे हैं । यहां 
बेठे टुकर-हुकर ताक रहे हो जवाब देते भी नहीं 
बनता एंह, सिर खा लिया। 
छि० का०--(जीने की ओर बढ़कर ऊ चे स्वर में पुकार कर ) आते हैं, 
लब्ली आते हैं। बाबू बात कर रहे हैं । 
( नेपथ्य से फिर पुकार ) “अम्मा कह रही है, खाना ठरुडा हो 
रहा है । 
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रा० मो०--(मल्ला कर) हो रहा है तो होने दो ! यह घर और 
दुकान एक साथ होना भी मुसीबत है । घर में जाओ 
तो दुकान से पुकार पड़ती है। दुकान पर आओ तो 
घर से ! (छिंद -काका को सम्बोधन कर ) काका कह क्‍यों 
नहीं देते, अभी ठहर | दिया-बत्ती कर के आयेंगे। 
(जीवन को सम्बोधन कर) जीवन दादा में तो कभी से 
सोच रहा हूँ, कोई . मिल जाता इस पाप को समेटने 
वाला तो में इससे हाथ थो लेता। मुझे कोई आधा 
भी दे दे, तो ठेका उसके नाम कर दूँ । 


जीवन--हस कर ) वाह, वाह यह खूब कहा तुमने ! यह तो 
तुमने धर्मांत्मा बनिये की बुद्धि दिखाई । भारी खुद पर 
रुपया कसाई को उधार दे कर गोहत्या के ब्यापार!का 
मुनाफ़ा भी लें ले ओर गोहत्या के अपराध से भी 
बचा रहे | 


रा० मो०--( आत्मरक्षा के लिये विरोध के स्वर में ) मुझे ही सब कुछ 
कह रहे हो ! मेरी दुकान बन्द हो जायगी तो क्या सब 
ठेके बन्द हो जायंगे ! में तो इसे व॒रा मानता ही हूँ । 
अगर मेरी दुकान बन्द कर देने से शराब बन्द हो जाये 
तो मैं आज छोड़ दू' परन्तु बाबू जी ओर सब ठेके तो 
रहंगे द्दी ४:2१ 

नन्दलाल--(राधेमोहन को टोकते हुये उत्तेजना में फश पर छुड़ी खटाखटाकर ) 
ता फिर तुम्हारा मतलब हुआ कि बहुत सी चोरियां 
रोज़ होती हैं, दस-पाँच आदमी ओर चोरी करने लगे 
तो हज क्या है क्‍यों? (स्वर ऊचा करके) इतनी बेश्याएँ 
कोठों पर बेठती हैं, दस-पचास ओर आ बेठ तो कुछ 
फरक नहीं पड़ेगा, क्‍यों ? पाप में जितनी कमी हो उतना 
हो अच्छा हे भाई ! अरे भाई, जो पाप और दोष को 
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बुरा नहीं मानता, उससे हम क्या कहे? परन्तु तुम्हारी 
तो आंखे खुली हैं ! तुम इसे पाप मानते हो। तुमसे ही 
तो पाप को छोड़ने ओर रोकने की आशा की जा 
सकेगी ? 

जीवन--(अनुरोध के €वर में राघेमोहन के के परह्दाथ रख कर) राधे 
भाई, जब बात समझ में आ गई तो छोड़ो इस पाप को ! 
आज ही छोड़ो इस पाप को ! कितना विकट परिणाम 
तुमने नशाखोरी का इस स्त्री के दुभांग्य के रूप में 
देखा है | तुम दूसरों के लिए उदाहरण बन कर दिखा 
दो भैया राधेमोहन ! आज ही लिख डालो इस्तीफ़ा 
ठेका मन्खूख कराई का | 

ननन्‍्दलाल-- अत्यन्त अनुरोध के स्वर में) इसी होली में जला डालो 

बेटा राधे इस पाप को ! तुम लोगों को नशे की 
बरबादी से बचाओगे तो भगवान तुम्हारी आप खुनें गे; 
उनकी महिमा अपार हे बेटा । 

जीवन--ओर क्या ! ओर यह बला बरबाद भी तो गरीब को 
ही करती है ! 

नन्‍्दलाल--(छड़ी खटखटाकर) दूसरों के नाश का यह कारोबार भी 

कोई कारोबार है? पेसा ही गलता हो तो एक बात 
है। इससे तो आदमी, आदमी ही नहीं रहता भेया ! 
कितने बरबाद हो गये इसमें ? कद्दो, सो-दोसो में 
गिना दू ? मुझे तो उंगलियों पर याद है बेटा ! 

जीवन--अरे दूर क्या! जाओगे ९“इस कामता की ही बात 
सोचो ! बच्चे भूख से बिलख रहे है, ओरत राहबराह 
भटक रही है। बह बेहया पीकर धत्त बना बेठा होगा । 
पीने वाला कमबख्त दूसरों को दुखी बना कर खुद 
खुखी बनने की बात सोचता दे । इससे बड़ा स्वार्थ 


हरे 


झौर पाप और कया होगा ! चोरी क्या इससे बड़ा 
पाप है ! 

नन्‍्दलाल--( छड़ी खटखटा कर ) पाप पुयय की बात छोड़ो । हम 
तो कहते है, जो अपने बाल-बच्चों की, घरबार की 
जिम्मेवारी न समझे ओर उनके पेट पर पाँव रख कर 
खुखी बनने की बात सोचे, लानत है उस पर ! और 
राधे भैया, वुरों न मानना, लानत है तुम पर जो लोगों 
को इस राह ले जाने का दरवाजा खोले बेठे हो ! इसी 
बात का खाते हो ! 


छि० का०--(दुह्ाई के स्वर में दोनों हाथ फैलाकर) मालिक, आप लोग 
बड़े आदमी हैं पर मालिक यह तो सदा से संसार की 
रीति चली आई है। 

( नेपथ्य से फिर बच्चे की पुकार सुनाई देती है )-चाचा ! अम्मा 

बुला रही हैं । 

रा० भो०--(मल्ला हट के ख्वर में छिंद्‌दू को सम्बोधन” कर) छिद्द काका, 
तुम से सो बार कह दिया कि ऊपर जाकर कह दो कि 
ठहर जायं। सो जाओगे नहीं। यहाँ बेठे टकर-टकर 
किए जाओगे ! 

छि० का०--(बेबर्त में) अरे मालिक जा तो रहे हैं (श्रनिच्छा से जीने 
की ओर बढ़ते हुए) लो, यह चले जा रहे हैं । 


जीवन--(भावुकता और अनुरोध के स्वर में) मान जाओ राधेमोहन ! 
अभी इसी घड़ी इस पाप से इस्तीफ़ा लिख डालो । 
समम लेना, इस एक घर की बरबादी का प्रायश्चित्त 
हो गया । सोचो तो, दूसरों को बरबाद करके तुम 
कहाँ खुख पाओगे ? 


रा० मो०-- (नन्‍न्दलाल बाबू ओर जीवन भाई की बात चुपचाप सिर. रुकाये 
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सुनते रहने के बाद दीध निश्वास ज्ेकर ) अच्छा, ठीक हे । 
(कुछ मरपाटे से डेस्क खोलकर) अच्छा, में कागज निकाल 
लूं'हाँ, जरा रोशनी कर लूँ। ( इधर-उघर देख) छिद्द, 
माचिस जाने कहां रख जाते हैं ?*“*““अरे यह है तो, 
मिल गई माचिस । (राधेमोहन लैम्प जलाने लगता है ) 

नन्‍दलाल--मनुष्य अपने ही स्वार्थ को देखे, समाज के कल्याश 
की चिन्ता न करे तो मनुष्य ओर पश्ुु में अन्तर हो 
क्या ९ 

जीवन--जी हां, ओर कया ? ऐस ही एक दूसरे के उदाहरण से 

सब लोग भलाई करना सीखते हैं। आज राधे भैया 
भला काम करंगे, उन्हें देख कल चार ओर करेंगे। 
यही तो तरीका है। 

ननन्‍्दलाल--हां हां, सोचो ! पहले कांग्रेस में ही भाग सेते लोग 
केसे डरते थे ? अरे हमे वो दिन याद हैं'** 


रा० मो०--( लैम्प जलाने के बाद ) हां, मेरा कलम जाने कहां ? अरे, 
है तो सही । (प्रश्नात्मक दृष्टि से नंदलाल बाबू और जीवन 
की ओर देख कर ) हां बोलिये न, क्या लिख ? केसे 
लिखा जायगा ! 


जीवन--(जंगले पर कोहनी टिका कर पिर खुजलाते हुये) देखो, हम 
बताते हैं, वेसे लिखो । लिखो, श्रीमान मंत्री महोदय ! 


नंदलाल--(छुड़ी खटखटाकर) इस में मंत्री महोदय क्‍या करंगे! 
सीधे एक्साइज़ कमिश्नर को लिखो। 


जीवन--हां, ठीक ! ठीक कह रहे हें बाबू जी। लिखो, मान्यवर 
एक्साइज़ कमिश्नर महोदय ! अज़ यह**'न, न, न, 
लिखो सेवा में निवेदन हे । 


छद 


रा० मो० -- ( लिखते हुए दोहराता है ) सेवा-में निवेदन“ हे, 
. आगे बोलो जीवन भाई ? 
जीवन--लिखो, (श्रत लेख लिखाने के ४'ग से घीमे धीमे) मैं" 
अपने अनुभव से इस परिणाम“ पर पहुँचा हैँ कि 
“शराब का कारोबार”“नहीं नहीं, हां तुम लिखो मद्य 
विक्रय का व्यवसाय “किसी भी नागरिक के लिये ** 
रा० भो०--( जीवन के अन्तिम शब्द दोहराते हुये ) मद्य विक्रय का 
व्यवसाय, किसी भी नागरिक के लिये'''हां, आ 
बोलो भेया हु 
जीवन--स्मृति को तथेत करने के लिये माथे को पकड़ ) देखो, कया 
कहते हैं उसे ? याद नहीं आ रहा | हाँ, मद्यविक्रय का 
व्यवसाय किसी भी नागरिक के लिये अपमानजनक है । 
नन्‍्दलाल--ठटीक तो है। (समथन में हथेली फैला कर) अपमानजनक 
तो है ही। 
जीवन--(ज़रा खांसकर) अब दूसरे परे में लिखो! में यह अनुभव 
करता हूँ कि शराब का नशा “आदमी न'''न' न 
व्यक्ति को ''' सेल्फिश, नहीं भाई (माथा पकड़ कर) क्‍या 
कहते है. उसे ? 
नन्‍दलाल--(छुड़ी खटखटा कर) स्वार्थी, लिखो स्वार्थी ! 
रा० मो०--व्यक्ति को “ *“स्वार्थी बनाकर ? 
ओऔवन--हाँ, स्वार्थी बनाकर अपने परिवार और समाज के प्रति 
मैरजिम्मेबार'* 
मन्‍्दलाल--( छुड़ी खटकाकर ) थह कया आधी तीवर आधी बेर 
हिन्दी में लिख रहे हो ! सीधी हिन्दी लिखो ! लिखों, 
परिवार ओर समाज के प्रति “'अनुत्तरदायी बना 


देता है । 


डर 


रा० मो०--परिवार और समाज के प्रति" अनुत्त रदायी बना” 
देता है। लिख लिया। आगे ? 


जीवन--(जंगले का सहारा छोड़ गम्भीर स्वर में) आगे लिखो, यह 
अलुभव कर लेने के बाद में इस दुकान को जारी 
रखने में “असम हूँ | इसलिए में “इस पत्र द्वारा" 
आपको “सूचना दे रहा हूँ''कि में"'अपना ठेका" 
छोड़ रहा हूँ “ओर कल से"'अपनी दुकान नहीं 
खोलूंगा'' बस ! 

' नन्‍दलाल--आगे यह लिख सकते हो, अगर मेरी दुकान का 

सामान एजेन्सी वापिस से ले ''''******- 


जीवन--( टोंक कर ) बाह, वाह, एजेन्सी क्‍यों ले लेगी ? केसे 
लेलेगी ? 
( इस समय एक ब्यस्क लड़का ग्राहक दुकान में आकर उतावली से 
पुकारता है --) 
आहक--वाबू, हमें एक बोतल महुआ दिला दो। चाचा 
मंगा रहे है । 
(नन्दलाल, जीवन और राघें उसकी उपेक्षा कर त्वागपत्र लिखने-लिखाने 
में लगे रहते हैं ।) 
नन्‍्दलाल--( छड़ी खटखटाकर ) अगर लेले तो अच्छा दी है ! नुक- 
सान क्‍यों हो ? तुम्हारा क्या हज है ? तुम लिखदो 
न, अगर एजेन्सी वापिस लेले तो कृपा होगी वरना इसे 
सरकारी माल समझकर नष्ट कर दिया जाये। में यह 
जुकसान बरदाश्त करने के लिए तैयार हूँ । 


शू० मो०--अच्छा ! सो लिख दिया । 


ए 


जीवन--बस दस्तखत करदो इस पर ! हाँ, एक काम करो ! 
बही तो असली बात है। अपने इस त्यागपत्न की पाँच 


पतियाँ बनाओ और सभी पत्रों को एक-एक प्रति 
अोर अपने त्यागपत्र की सूचना भेज दो। ताकि 


तुम्हारे त्याग का उदाहरण दूसरे ठेकेदारों के सामने 
आये, उन्हें कुछ शिक्षा मिले !“““समझे ! 
आहक--(अ्रपनी ओर ध्यान श्राकर्षित होते न देख उतावली से) अरे 
बाबू ! आप लोगों का लिखना-पढ़ना होता रहेगा, हमारे 
यहाँ लोग बेठे हुए हैं ।( उपेक्षा से खिन्न होकर ) अरे यहाँ 
तो कोई खुनता ही नहीं ! ( इधर-उधर देख ) छिद्_- 
काका कहाँ हैं ? ( जीने की श्रोर घूम जोर से पुकारता है ) . 
छिदद काका ! ओ छिद्द.काका ! 
रा० मो०--( श्रषिकार के स्वर में ) छिद -काका क्या करेंगे आकर ? 
हम शराब नहीं बेचेंगे । बंद कर हिया हमने शराब 
बेचना ! 
आहक--(विस्मय से) कया कह रहे हो बाबू ? बन्द कर दिया ? 
अभी सात नहीं बजे | ठेका आठ बजे बन्द होता है । 
( जीना उतरने की आहट ) 
छि० का०--कहो लाखन भैया ! क्‍या हे? क्‍यों पुकार रहे हो 
मालिक ! 
आहक--( शिक्रायत के उत्तेजित स्वर में ) यह देखो छिद्द_काका, | 
क्‍या कह रहे हैं छोटे बाबू ! देखो तो, उधार नहीं माँग 
रहे हैं। खरे नकद दाम दे रहे हैं । यह फह रहे हैं कि बन्द 
कर दिया ! वाह, अभी दिन नहीं ड्रबा। ठेका आठ 
बज बरतें ली है) पाए 
रा० मोौ०--(टोक कर) लाखन, तुम फिजूल बहस कर रहे हो ! आठ 
ओर सात बजे का सवाल नहीं । भैया, हम कह रहे हैं 
शराब का ठेका छोड़ दिया हमने ! बचन कर लिया 


छ 


अब शराब नहीं बेचेंगे, समझे ! ठेकें से इस्तीफ़ा लिख 
दिया, यह देख लो ! (लिखा हुआ कागज़ गाहक को दिखा 
देता है ) 
आहक--( विस्मय और विरोध के स्वर में ) छिद्द -काका, ऐसा भी 

खुना है कभी ? कहीं ऐसा भी होता दे ? ठेके से भी 
इस्तीफा होता है क्‍या ९ 

छि० का०--(धबराइट के स्वर में ) यह क्या कह रहे हो छोटे बाबू ? 
केसा इच्तेफ़ा ? 

_ रा० मो०-( छिदकाका की उपेक्षा कर दृढ़ता से ) लाखन, तुमस कह 
दिया, लेना हो तो और जगह जाओ ! 

लाखन--( बेपरवाही के स्वर में ) अरे बाव, बिगड़ क्‍यों रहे हो ! 

मुफ़्त नहीं माँग रहे। उधार नहीं माँग रहे । खरे नकद 
दाम हाथ में लिए हैं | तुम नहीं बेचते, न बेचो ! दूसरे 
बीसियों पुकार कर दंगे ( पाँव पटक कर चल देता है ) 

छि० का०--( बहुत ही घबराहट और व्याकुलता से ) अरे 'लाखन ! छ 
भैया | खुनो ! ठहरो तो ४ 

रा० मो०--(बहुत कड़े घ्वर में डाँट कर) छिदद-काका यह क्या बेमत- 
लब भन्‍्भट कर रहे हो “हम कह रहे हैं हम शराब 
नहीं बेचेंगे ! हमने इस्तीफा लिख दिया ठेके स ! हमने 
कोल कर लिया ! 

छि० का०--(झाँखे और धर ह बाये राधेमोहन की ओर क्षण भर देखते रह 
कर व्याकुल निराश स्वर में ) बाबू सराब नहीं बेचोगे ? 
( हाथ फेला कर ) इत्तेफ़ा लिख दिया ? यह केसे हो 
सकता , है बाबू ? घर का रोजगार कोई ऐसे छोड़ 
सकता है बाबू ? ( आग्रह से ) नहीं बाबू, होस करो ! 
ऐसा नहीं हो सकता बाबू ! 


छ्८ 


रा० भो०--(हृढ़ता से) काका हमने कह दिया यह पाप नहीं करंगे। 
हमने कोल कर लिया |” बस हो गया आज ! 

छि० का०--(गिड़गिड़ा कर) नहीं मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते ! 
यह बड़े मालिक का बनाया कारोबार तुम नहीं बिगाड़ 
सकते । वड़ी मालिकिन ऐसा नहीं होने दंगी। हमारे 
तन में ज्ञान है, तो हम ऐसा नहीं होने दंगे। हम घर 
की बरवादी “४४ 


रा० मो०--(क्रोध में डाँट कर) बस हो गया छिद-काका ! बको नहीं ! 
ऊपर जाओ तुम ! ह 

छि० का०--( अ्रपमान से क्षण भर स्तब्ध रह जाता है। श्रांखू में अ्रंसू 
छुलक आते है । भ्राद्र स्वर में ) बाबू, हमने तुम्दं गोद 
खिलाया है, हमें ऐसे दुत्कारोगे ? 

रा० मो०--(कड़े स्वर में) खिलाया होगा। हम तुम्दें अपना बड़ा 
मानते हैं पर तुम्हारे कहने से भी पाप नहीं करेगे ! तुम 
अभी ऊपर जाओ ! 


(छिद्-काका श्रांखें पोंछते पांव रगड़ते हुए जीने से ऊपर चला जाता है ।) 


जीवन--( प्रशसा और उत्साह के स्वर में ) भाई वाह राधे। मान 
गये भैया ! ,तुम्दारे जेस आदमी द्वी दुनिया में नाम 
कर जाते हैं, पुरय कमा जाते है। 
रा० मो०--( संकोच से ) इसमें नाम ओर पुएय क्या है भैया ? में 
तो किसी तरह पाप से अपनी जान बचा रहा हूँ । 


नन्‍्दलाल --(छड़ी खटखटा कर) भैया, हम पाप-पुर॒य की बात नहीं 
जानते। इतना जानते है कि नशे में अपने दुख का बोभ 
दूसरों के कंधे पर डाल, खुद खुखी दो जान( बड़ा कमी- 
नापन है । इस मनुष्यता नहीं कद्दा जा सकता [ तम 


४६ 


दूसरों को इस पाप से बचाओगे, समाज का भला 
करोगे, समाज तुम्हें आशीवांद देगा। भगवान तुम्हारा 
कल्याण करेगे । 


(दुकान के बाइर से पुझार सुनाई देती है) अरे ओ राधे मैया! 
देखो ! दंव की जीजी आई हैं" “अरे बाहर आकर देखो तो । 


रा० मो०(--ऊ चे स्वर में) आते हैं, आते हैं भाई ! 

( राधेमोहन उतावली में तख्त से कूद कर दुकान से बाहर जाने को 
कदम उठाता है | उसके जा सकने से पहले ही घोती पर चादर ओढ़े, मामूली 
सा घूघट दोता है| एक युवा स्त्री शिथिल चाल से सड़क से दुकान में आ 
जाती है | स्‍त्री की बगल में छोटी गठरी है | उसकी बायीं उँगल्ली थामे एक ढ़ाई- 
तीन बरस का लड़का हे और दादिनी ओर चार-पांच बरस की लड़की ।) 


रा० भो०--स्त्री को देख कर विस्मय और प्रसन्नता से)अरे जीजी | अभी 
चली आ रही हो ? ( छोटे लड़के को पुचकारकर ) ओं 
हो ! रमेश बाबू; अब तो बड़े हो गये तुम ! पांव-पांव 
चलने लगे ? और तुम गिलली रानी ? ( लड़की को 
पुकार कर पुचकारता है ) जीजी, खत डाल दिया होता । 
हम स्टेशन पर आ जाते। खबर क्‍यों नहीं दी ? क्‍या 
ऐसे ही चली आ रही हो ? सामान बामान कुछ 


जीजी--(उदास स्वर में) टांगे पर है सब भैया । 


रा० मो०--टांगे पर है ? अच्छा अभी मंगाता हूँ। (पुकार कर) 
छिद-कांका ! ओ छिद-काका ! नीचे आओ जरा: 
भाई, देवकी जीजी आई हैं । (जीजी की ओर साधारण स्वर 
में) अभी आया एक मिनिट में, देखूं तो ! ( सड़क पर 
कांक कर लौटता है ) 


रा० मो०--हैं जीजी, टांगे पर सब तुम्हारा ही सामान है? इतना 


० 
सब क्यों उठा लायीं ? तुम्हारे भाई के घर में क्‍या 
बिसस्‍्तर-भांडे की कमी थी ? जेसे अब तक चलता था, 
अब भी चल जाता !? 
जीजी--(आंचन में मृख छिपा कर सआसे से स्वर में) यह सब फिसे 
१९“दे आती कहाँ छोड़ आती ? 
रा० भो०--( विस्मय से ) कि किसे दे आती ? क्‍यों ?-( सोचकर ) 
चन्दनलाल जीजा जी नहीं आये? क्‍या उन्हें छुट्टी 
नहीं मिली ? | 
जीजी--(ुश्रासे स्त्॒र में आंसू पोंछ॒ती हुई) उन्हें क्‍या छुट्टी मिलेगी ? 
बेतो सदा की छुट्टी ले गये ? 
रा० मो०--(विस्मय से थुथलाकर) कक क्‍या कह रही हो जीजी ! 


जीजी--(आंसु पोंछते हुए हिचकी लेकर) ठीक ही तो कह रही हूं । 
में तो उनके जीते जी बे आदमी की, निरासरे हो गयी! 


रा० मो०--( घबराइट के स्वर में ) क्या कह रही हो जी) ? चन्दन 
लाल जीजा जी कहाँ है ? आये क्‍यों नहीं ? 
जीजी--(माये पर हाथ मार) वे कया आते, उन्हें तो जहाँ जाना 
था लात मार कर चल्ले गये । 


रा० मो०-- व्याकुलता से ) चले गये ! कहा चले गये ? क्‍या कह 
रही हो जीजी ९ 
जीजी--( रुलाई को हिचकी से रोकते हुए ) तुम क्‍या जानते नहीं 
केसे थे वो ? 
रा० मो०--जानता क्यों नहीं ! वैसे सीधे और भले आदमी दुनिया 
में कम मिलंगे। कोई ऐश उन्हें छू नहीं गया । 
जीजी--(दलाई का घु'ट भर कर) सीधे क्या थे ? अपने मन की 


श्र 


ही तो करते थे। दूसरों से उन्हें क्या था! नित्त भूरी 
कमली वाले बाब्‌ जी के यहां समाधि लगाने जा बैठते । 


रा० मो०--अरे तो इससे क्‍या ! यह तो धरम का ही काम है। 

जीजी--(कुछ उत्तेजित होकर) धरम का ही तो काम है । घर का 
काम तो कभी नहीं किया। जब देखो जोग-वसिष्ट 
और गीता पढ़ रहे है । बच्चे बीमार पड़ जाँय तो कह 
देते भगवान की लीला है । घर में ख्चच की तंगी हो 
तो कह देते, क्‍या लोभ में फंसी हो ? सनन्‍्तोष में सब से 
बड़ा खुख है। ओर वो बाबा जी उन्हें सममझाते रहते, 
बच्चा यह संसार माया है। साथ कोई नहीं जायेगा! 
यह दुनिया भरम है । घर बाल-बच्चे, सब भरम हैं। खुख 
है, संसार फो भरम रूमम लेने में ! बरहम में लीन हा 
जाने में ! 

जीवन--( घबराहट से) तो कया सनन्‍्यासो हो गये ! 

जीजी--(खर सम्माल कर) जाने कितनी बार बाबा जी के साथ 
जाकर जोगी बनने के लिये तैयार हुए ! में पांव पकड़- 
पकड़ कर राके रही । 

रा० मो०--( दीघ श्वास ले कर स्वर ऊचा कर ) क्या छह रही हो 

जीजी ? तो क्‍या सचमुच सन्‍्यासी दो गये ? ( कुछ 
सोचकर ) पता है, कहां गये १ कब गये ? 

जीजी--(माये पर हाथ मार) में कया जानू “कुछ कह थोड़े 
ही गये ! पिछले सुकरवार की रात में जाने कब उठ, 
सांकल खोल कर निकल गये । खुबह दिखाई ही नहीं 
दिये। में उनके पांव पकड़-पकड़ रोकती रहती थी 
कि अपने बाल-बच्चों की तरफ़ देखो ! तो कहते थे, 
तुम माया हो ! हमें भरम में फंसाना चाहती दो ! 


हम सान्ति चाहते हैं। कपड़ा-लत्ता सब छोड़ गये । 
घरवार-बाल-बच्चों में सब से प्यारी रही, वही मरी 
मिरगछाला । उसे ही लेते. गये ओर यह चिट्टी 
(श्रांचल की गांठ खोलते हुए ) लिख कर छोड़ गये (चिट्ठो 
राघे की श्रोर बढ़ा) लो भैया | 


(राधेमोहन अध्थिर हाथ से चिट्ठी ले लेता है) 
जीवन-पढ़के दोखो तो चिट्ठी को राधें भैया ! 
(राधेमोहन श्रांखे डबडबा जाने के कारण कुरते के दामन से झांखे 


पोंछने के लिये चश्मा उतःर लेता है) 
नंद्लाल--(छड़ी खटखटाते हुए जीवन से) तुम पढ़ दो न ! 


जीजी--(गइरी सांस छोड़) तुम्ही पढ़ दो भैया । 
जीवन--(पत्र ले लैम्प के समीप जा रोशनी बढ़ाता हुआ) ज़रा रोशनी 


तेज कर ले । हूँ, इसमें लिखा है, में माया अ्रम का''' 
बंधन तोड़ कर''' सच्चे आनन्द “की खोज“ में'जा 
रहा हूँ । में "हिमालय पर्बेत पर “निवास करूंगा । 
मेरे" पीछे दोड़ने'*'से कुछ नहीं होगा। मेंने'संसार, 
माया मोह का '''बन्धन तोड़ दिया है। यह संसार 
भाया है। इस" “संसार की “चिन्ता अम है ।'** “** 
असली खुख'** “माया के श्रम को" ' “पहचान कर'*' 
ब्रह्म का खुख पाने में है। यही “परम शांन्त हे । 
हम आनन्द की" खोज भें जा रहे है। तुम भी आनन्द 
“प्राप्त करो ! 


ज्ञीजी- (श्रांखों पर श्रांचल रख सिसकियों से इलाई रोकते हुए) हां 


भैया, वो तो आनन्द की खोज में चले गये । उन्हे तो' 
सान्ति हो गई | आग लगे ऐसी सान्‍ती ओर आनन्द 
में। ऐसा जोग का ही आनन्द लेना था तो गिरस्थी 
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काहे बांधी थी ? हमारे रोने-धोने से उन्हें क्‍या ? भाड़ 
में जाय ऐसा जोग-धरम जो दूसरे का कलपना न 
देखे | सात दिन तलक उनकी राह देखती रही। वो 
भला क्‍या लोटते ९ 


नंदलाल--(छुड़ी खटका कर) क्‍या कुछ इन्तज्ञाम नहीं कर गये ? 


क्यों राधे भैया, तुम्हें भी कुछ खबर नहीं दी ? उनका 
ऐसा ही ख्याल था तो बाल-बच्चों का तो कुछ ख्याल 
करना था 


जीजी--(श्रांखों पर श्रांचल रख रूश्नासे स्वर में) उन्हें किसका 


ख्याल था ? उन्हें तो अपनी सान्ति ओर आनन्द का 
ख्याल था| पाँच दिन जब वे नहीं लोटे तो उनके दफ्तर 
के साहब से मिलने गयी | भैया बड़ी सरम लगी पर 
जिस के सहारे सरम थी, वही चला गया वो सरम 
कैसे निमती ? साहब के सामने रोयी, फ्रींकी, अंगूठा 
लगा कर तनखा ली | 


नंदलाल--तनखा दे दी, यही बड़ी बात समभझो। कोई बाल-बच्चे- 


६” 


8३५ 


'दार, भला आदमी रहा होगा बेचारा। 


जीजी--(दीबे विश्वास लेकर) हां भैया, उसने बाल-बच्चों के हाल 


पर रहम खाकर पूरे महीने की तनखाह दिलादी। दो 
महीने का क्रिराया बाकी था, चह दिया । और भरोसा 
क्या था जो और किराया चढ़ाती। दोनों बच्चों को क्या 
खिलाती ? (राधे की ओर हाथ बढ़ाकर ) तुम्ही मेरे भाई 
हो ओर बाप के मर जाने के बाद बाप भी तुम्हीं हो, 
सो तुम्हारे द्वारे आ बेठी हूं । जिसने हमारे साथ ऐसी 
करी, राम जी उसे कभी सान्‍ती न मिलते ! (ऊँचे स्वर 
में त्रलिल उठती है) 


रन 


( राधेमोहन शून्य की श्रोर देखता रह जाता है। शेष सब लोग भी 
जीजी की अ्रवस्था पर द्ववित हो चुप रह जाते हैं ) 


राधे मो०--( :अआ्रावेश दबाते हुये ) जीजा आनन्द की खोज में चले 

गये। (कुछ ऊ'चे स्वर में) चन्दनलाल जीजा आनन्द की 

खोज मे चलते गये | (स्वर ऊचा होता जाता है) घरवाली 

को रुलाकर, बच्चों को बिलखता छोड़कर आनन्द को 

खोज में चले गये। ( औ्रौर ऊ॑चे ख्र में ) वे संसार का 

माया और परिवार के उत्तरदायित्व के श्रम ओर दुख 

को छोड़कर आनन्द की खोज में चल्ते गये ! (जीवन को 

सम्बोधन कर) क्‍यों जीवन भैया, यह क्या स्वार्थ ओर 
कमीनापन नहीं है ९ 

जीवन--(हाथ फैनाकर भय और विश्मय के स्वर में) राधे भाई, यह 

क्या कह रहे हो ! महात्माओं को ऐसा नहीं कहते ? 

मद्दात्मा लोग ज्ञानी होते हैं।अपने मन को शान्त करो ! 


रा० मो०--(उत्त जित होकर) में अपने मन को शांत करू ? (हंसकर) 
वैल्ले ही शांत हो जाऊं जेसे हमारे जीजा शान्ति पा 
गये ? (दृष्टि छत की श्रोर कर) हमारे जीजा ज्ञानी हैं ? 
तभी तो वे श्रम और दुख की माया के बन्धन को छोड़ 
कर सुखी हो गये ओर बाल-बच्चों को बिलखने के 
लिए छोड़ गये ९ (जीवन की ओर) तुम उन्हें ज्ञानी और 
महात्मा कहोगे ? क्‍यों ( नन्‍्दलाल की ओर धूम कर ) 
याबूजी ? कहेंगे न आप उन्हें ज्ञानी ओर महात्मा ! 
(अधिक उत्त जना में) ओर कामता को गाली दंगे ? बह 
नशे भें अपने बाल-बच्चों को भुला कर आनंद मनायेगा 
तो उसे गाली दोगे ? हमारे जीजा ने क्‍या किया दै ? 

नन्‍दलाल--(छुड़ी ठोंक कर) बेटा राधे! ज़रा शांत, शांत हो ! क्‍या 


जे 


हो गया तुम्हें ? परमा्थ और नशे को एक में मिलाए 
दे रहे हो ? सोच समभ कर बात करना चाहिए “' 
रा० मो०--(अधिक उत्त जना में) मुझे सोच समझ कर बात करना 
चाहिए ?““आप लोगों को नहीं ? (उत्त जना में श्रुथला 
कर) ज़ि जीजा शान्ति के न'“नशे में घरवार, बाल 
बच्चों को लात मार गये त-तो ज्ञानी हैं ? कामता मेरी 
दुकान से बॉतल लेकर वाल बच्चों को भूल जाय तो 
कमीना है? कामता कभी-कभी अपने वाल बच्चों के पेट 
पर पाँव रख नशे में नाचता है इसलिए डरपोक और 
कमीना है। हमारे जीजा सदा के लिए आनन्द की 
बोतल चढ़ा कर खुखी हो गये, वीवी-बच्चों को लात मार 
गए, इसलिए बे ज्ञानी हैं 

जीवन--(राघे को ध_मफ्काने के लिये सान्त्वना के स्वर में) कया कड़े 
जा रहे हो राधे भेया ? सोच कर बोलो ! योगी- और 
शराबी को एक में मिलाये दे रहे हो ! शराबी नशे में 
कर्तव्य से अन्धा होता है। सनन्‍्यासी ज्ञान में परलोक 

को सत्य और इस दुनिया को भ्रम देखता है । 
रा० मो०--( उत्तेजित होकर) सन्यासी ज्ञान में परलोक को देखता 
है?“ में क्या देखता हूँ !-*तुम क्या देखते हो ! तुम्हें 
मरी बहन ओर उसके बच्चे बिलखते हुए नहीं दिखाई 
देते ? जिसे यह दिखाई नहीं देता, उसे क्या दिखाई 
देता है ? तुम्हें कामता के वीबी-बच्चे बरबाद होते 
दिखाई देते हैं। कामता को तो नहीं दिखाई देते ! 
कामता नशे में अनुत्तरदायी बनता है? हमारे जीजा 
ज्ञान में क्या बनते हैं ? कामता दो-चार घरटे के नशे 
के लिये बाल-बच्चों को ठोकर मारता है। परंभ ज्ञानी 
अपने बाल-बच्चों को सदा के लिये ठोकर मार गये ! 


भ्ष्दि्‌ 


बोलो फौन नशा बड़ा है? (जीवन की ओर प्रश्न की मुद्रा 
में बढ़ कर) मैं पूछता हूँ, कामता की इतनी हिम्मत है कि 
दूसरों के सामने अपने नशे का अभिमान करे ? कोन 
नशा बड़ा है ? बोलो“? जो चढ़ पर-कभी ट्गुटता नहीं ? 
ओर जिसकी प्रशंसा होती है । 


जीजी--( माथा ठोक कर रोते हुये ) बो सान्‍ती पा गये पर मर. 
अभागिन को तो बेआसरे कर गये ! बच्चों को तो 
बिलखता छोड़ गये | हाय राम जी आग लगे उनके ज्ञान 
के नसे में ! आग लगे उनकी सान्‍्ती के नसे में ! 


रा० मो०--( सीने पर हाथ रख ) में नशा बेचने के लिए लज्जित 
हूँ । कामता नशा पीने के लिए शर्मिंन्दा है परन्तु हमारे 
जीजा अपने ज्ञान के नशे का अभिमान करेंगे। अभि- 
मान में अपना नशा बाँटते फिरंगे ओर तुम, (तर्जनी से 
जीवन की ओर संकेत कर) माथा कुकाकर उनका आदर 
करना ! उनकी सेवा करके पुरय कमाना और मुझे गाली 
देना कि में नशा बेच कर दुनिया को बरबाद करता हूँ ! 
(जीजी को श्रोर घूमकर) जीजी, अच्छे समय आ गयी तुम ! 
महात्मा लोग ज्ञान का नशा बेचे तो ठीक है | जो समाज 
डनका पालन करता है, उसी समाज को ठोकर मार, 
तो ठीक है। राधेमोहन को बोतल का नशा नहीं बेचना 
चाहिए । हाँ, कहाँ है मेरा इस्तीफा ? ( कपटकर इस्तीफ़े 
को डेस्क पर से उठा लेता है श्रौर सिर से ऊपर उठा कर ) 
बताओ ! मेरी बोतल के नशे में फितने आदमी घर 
छोड़ गये? ज्ञान के नशे में घरबार छोड़ने वालों की 
पलटने ओर अखाड़े इस देश में भरे पड़े हैं ! ( इस्तीफे 
को टुकड़े-टुकड़े कर फेंक देता है |) 


५ 


जीवन--( सांत्वना के स्वर में ) राधें भाई, तुम क्रोध में अंधे हो 
रहेहो! , 
रा० मो०--( क्रोध और घृणा से धीमा अ्रद्टाहास कर ) मैं क्रोध में अंधा 
हो रहा हूं ?*खूब कहा जीवन भेया ! तुम अन्धे नहीं 
हो रहे (प्रश्न में हाथ उठाकर) जिसे मेरे परिवार में लगी 
आग में ज्ञान की ज्योति दिखाई दे रही है "हमारे 
जीजा भी अन्धे नहीं हो रहे जो अपने सुख की खोज 
में मेरी बहिन को सदा के लिये शान्ति दे गये ?'**** 
जिन्हें अपने आनन्द की खोज में बीवी-बच्चों का 
कलपना दिखाई नहीं दिया १" “जो समाज के पेड़ 
पर बेठ कर उसी की जड़ों पर ज्ञान की कुल्हाड़ी चला 
रहे हैं ? 
जीजी--(सितक कर पुकार उठती है) हाय रामजी, जिसने मेरा 
घर बरबाद कर दिया उसे कभी सान्‍्ती न मित्ते ! 


रा० मो०--(वितृष्णा से उपेज्ञा दिखाने के लिए) जीवन मैया, नशे ! नशे ' 
की बात है। दोनो नशे चलने दो दादा ! हमारे जीज्ञा 
बड़े नशे में दुखो संसार को ठोकर मारंगे ओर संसार 
सिर झुका कर उनका पालन करेगा ! वे अपने नशे मे 
संसार को छोड़ने का ग् करंगे ओर हम, बोतलों का 
छोटा नशा बेचकर उनके संसार का पालन करंणगे! 
हम दोनों नशे के व्योपारी हे! किसे बूरा कहोये 
दादा ? “नशे ! नशे ! की बात है ! 





पात्र 


परिडित--प्राचीन परिपाटी के प्रौद़ | केलाश और सुमित्रा के पिता 
हरप्रसाद॒ बक के श्रकाउन्टेण्ट । लड़की के विवाह के लिये चिन्तित । 
मां--घर की मालकिन। केलाश ओ रसुमित्रा की मां। अशिक्षित, 
व्यवहार कुशल प्रौढ़ा । 
कैलाश--प हरप्रसाद्‌ का पुत्र | नवथुवक । एम० ए० का विद्यार्थी | 
सामाजिक व्यवहार में क्रान्ति का समर्थक | 
खुमिन्ना--पंडित हरप्रसाद की पुत्री | श्रायु बीस वर्ष । माता-पिता की 
अनिच्छा होने पर भी कालिज में पढ़ रही है । विचारों में 
भाई की समर्थक । 
उमिला--सुमित्रा की छोटी बहिन । आयु चौदह वर्ष । 
सहेली--कैलाश की मां की पड़ोसिन सहेली । 
चेतन--कालित में केज्लाश से एक श्रेणी ऊपर पढ़ने वाला स्वाव- 
लम्बी विद्यार्थी । उसके विचारों का सहयोगी और मित्र । 


पणिडत--पंडित हरप्रसाद की लड़की के विवाह में सहायता के लिये 
रामनाथ तत्पर वर दिखाने लाने वाले सज्जन ! 


धर्मचन्द--पंडित रामनाथ जी द्वारा सुमित्रा के लिये प्रस्तावित बर ! 


परिडत--भ्रस्तावित बर के भाई | इलाहाबाद अदालत में पेशकार | 
शआनचन्‍्द 


भावी-भाज्री बहू को पसन्‍्द्‌ करने के लिये आ्राई हुईं बर की भाबी ! 


रूप की परख 


पर्दा उठता है 


[दिन का चोथा पहर | मध्यम श्रेणी के परिवार का मकान | मकान का 
बुख्य कमरा, जिसमें मेहमाभों का स्वागत किया जाता है। सामने की दीवार 
में बनी अंगीठी की कानस पर रखी हुई टाइ पपीस में श्रभी चार नहीं बचने 
हैं। कानस पर टाइमपौस के अतिरिक्त कमरे की सजावट के लिए दो-एक 
श्र भी चीजें रखी हैं। अंगीठी के दाई ओर कोने में लिखने-पढुने की एक 
साधारण मेज-कुर्सी पड़ी है। मेज़ पर कुछ पुस्तकें और अ्रखबार पड़े हैं | 
अ्ंगीठी के दोनों ओर दीवार में काँच की आलमारियाँ हैं। श्राज्ञमारियों में 
पुस्तक, दवाइयाँ श्रौर दूसरी मिलीजुली चीज़ें हैं। कमरे की दाहिनी ओर 
धायीं दीवारों के बीचॉबीच दरवाज़ साथ के कमरों में खुलते हैं | बाई 
दीवार के साथ दरवाजे के एक ओर औसत दर्ज का कोच पढ़ा है। दूसरी 
ओर की दीवार के साथ तीन-चार कुसियाँ पड़ी हैं | कमरे के फश पर दरी 
बिछी है | कमरे के फर्नीचर ओर सामान से जान पड़ता है कि सामान किसी : 
शैली या आयोजना से एक ही बार में नहीं ज्रुंदाया गया है बल्कि घर में 
रहने वालों की आवश्यकतायें और शौक बढ़ने के साथ-साथ आता गया है | 
यही बात दिवारों पर लगे चित्रों से भी मालूम होती हे | कुछ चित्र बहुत पुराने 
हैं जो हिन्दू श्रवतारों और ऋषियों के काल्पनिक रूप हैं। उन से नये चित्र 
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बाल गंगाधर तिन्नक, गोखले और गांधीजी के हैं | इन चित्रों के नीचे सबसे 
नया आधुनिक ढक्ल के चौखटे में माक्स का चित्र है। इस बड़े कमरे का 
मुख्य दरवाजा श्रौर दरवाज़े के दोनों ओर की लिड़कियाँ एक बरामदे में 
खुलती हैं। यह बरामदा ही मकान की ड्योढ़ी भो समझता जा सकता है | 


यह मरूान पढित हरप्रधाद का है। वे एक स्थानीय बेंक में एकाउ- 
न्टेन्ट हैं। पशिडत जी का पुत्र केत्ाश एम० ९७» में पढू रहा है। कैलाश 
की दो छोटी बहिनें हैं । सुभित्र की आयु लगमग बोध वर्ष हे और उमिला 
की चौदह वर्ष : 


सुमित्रा जल्दी-जल्दी कदम रखती हुई श्राती है। बढ दाँतों से श्रोंठ 
दबाए है। बराम्दे का दरवाजा उद़क देती है। सुमित्रा धाघारण किनारेदार, 
सफेद धोती और ऊँची बांह का जम्पर पहने है। उसका चेहरा गहरा गेहुआ 
है परन्तु चेचक के गहरे दागों से भरा होने से साँवला लगता है| वह मेज 
के समीप पड़ी कुर्सी पर गिर थी पढ़ती है ओर बांहों छो मेज़ पर गेंडु नी की 
तरह रख उनमें चेहरा छिपा रुलाई को दबाने के लिये विसभने लगता है । 


तीन चार सेकिंड बाद बराम्दे से दो व्यक्तियों के बात करने की श्रावाज्ञ 
सुनाई देती है । उड़का हुआ दरवाज्ञा बरामदे की ओर से लगे धक्दे से 
खुल जाता है। केलाश हाथ में कालिज की कापी श्रोर पुस्तके' लिए अपने 
साथी चेतन से साथ बात करता हुआ कमरे में आता है । बह चेहरे और 
वेश-भूषा से पहरावे की ओर अधिक ध्यान देने वाला नहीं जान पड़ता । 
केलाश खद्दर का कमीज़ और जीन की पतलून पहने है। कुछ लम्बे, रूखे 
बालों और सफ़ाचट दाढ़ी मूं छु से 'कामरेड” टाइप युवक जान पड़ता है | 
चेतन आयु में केलाश से एक-दो वर्ष अधिक है । वह कुर्ता-पायजामा पहने 
हे | उसके कपड़े खूब साफ़ हैं परन्तु इस्त्री किए हुए नहीं हैं | 


सुमित्रा चेहरा और कान बाहों में दवाये पिसकते रहने के कारण 
कैलाश और चेतन के कमरे में आने की आहट नहीं पा सकती | कैलाश 


श्रौर चेतन दोनों बहुत प्रमन्न भान पड़ते हैं | सुमित्रा को रोते देख परस्पर 


द३ 
देखते हैं। कैलाश चुपचाप दो कदम सुमित्रा की ओर बढ़ता है। चेतन 
सुमित्रा को रोती देख संकोच से कैलाश की ओर देखता रह जाता है +] 
के०-- खुमित्रा ! 

(सुमित्रा पुकार सुन चौंकती हे और जल्दी-ज्ल्दी आँचल से आँखे 
पोंछती हुई कमरे से चली जाने के लिये दाहिनी और के दरवाजे की ओर 
बढ़ती है !) 

के०- (विस्मय से) सुनो, सुनो ! बात सुनो !” क्‍या बात है! 

(सुमित्रा सिर मुकाये आँखें पोंछुती ठिठक जाती है।) 

कै०--(अग्रह से) बात क्या है सुमित्रा ? 9०७४६३5 (86 ए:४(छ 

(सुमित्रा आँखें पोछती निरुत्तर रह आती है) 
के०--( सुमित्रा की ओर एक कदम बढ़ाकर, अधिक आग्रह से ) 
बताओ न !”” क्या बात है ?*' माँ ने कुछ कहा हे २ 


सु०--( आँखों से कपड़ा इटाये बिना रूआं से स्वर में ) जाने क्‍यों 
पीछे पड़ी हैं*" “९ ( आँखों से आंचल इटाते ह्वी कमरे में 
चेतन को देख संकोच से चुप हो मे ह फेर दूसरे कमरे की ओर 
बढ़ती हुई ) अभी आती हूँ । 

चे०--अच्छा, कैलाश में चलता हूँ |” फिर आऊंगा । 


के०--नहीं, नहीं, (अपने हाथ की पुस्तक मेज पर पटक सोफ़ा की 
श्रोर संपेत कर बेतकल्‍्लुफ़ी से) बेठो यार, वाह ! खुमित्रा 
से बात करके जाना ! 


चे०--( संकोच से हाथ में-थमे काशू़ की लपेटते हुए ) भई, इस 
समय वह परेशान है ।*“““कोई हज नहीं, मैं फिर 
आग जाऊंगा । 

के०--(जिह से) नहीं, नहीं !'''*“बैठो जी ! अभी आती है। 
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(उपेज्ञा दिखाने के लिये) परिवारों में थह्ट सब झगड़े तो 
चलते ही करते हैं जी ! 

चे०--(कुछ याद करके) हाँ,“पर यह आज दाखिले के लिये 
कालिज में नहीं आई ! श्रगर क्लास में जगह न रही तो 
फिर पिछले सेशन की तरह झगड़ा पड़ेगा १"याद है ! 

कैी०-- (एक कुर्सी खींचऋर कोच के समीप बैठते हुए) मेरा खयाल हे, 
माँ ने कुछ खड़पेच खड़ा क्रिया होगा | कहा होगा, क्‍या 
करोगी आगे पढ़ कर ! “अभी पूछता हूं ( दरवाजे-की 
ओर कुक कर ) खुमित्रा ! आओ न। हां, सुनो! दो ' 
गिलास जल लेती आना | (चेतन की ओर लौटकर) लेकिन 
दोस्त इस घार रहेगा मज़ा। तुम्दारा यह काम खूब 
बना । उम्मीद तो कम ही थी। ( समझाने की मुद्रा में ) 
लेकिन भेया, तुम्हें श्रब संभल कर चलना होगा ! . 


चे०--( मुस्करा कर ) क्‍यों १“ “तुम क्या मुझे बेवकूफ़ 
समभते हो ! 
के०--(चेतन की ठोढ़ी छूने के संकेत से) मुंशी जी, क्या समभते 
हो १ रिसर्च का स्कालरशिप मिला है। उसे निभाना 
आसान काम नहीं। पालिटिक्स में ज्यादा पड़ोगे; 
प्रोफ़िसर बिगड़ गये तो टापते रह जाओगे, बाबूजी !' 
क्या समझे ! | 
( खुमिन्रा दोनों हाथों में दो गिलास जल लिए आती है। वह मुह 
घोकर आई है | उसके चेहरे पर मुस्कराइट है परन्तु श्राँखों में रूलाई की 
लाली नहीं मिट पायी है । गिलास थामे ही चेतन की श्रोर देख सिर झुका, 
स्वागत की मुस्कान से ) 
स॒ु०--कहिए, चेतन भाई 
( चेतन नमस्त्रे का उत्तर देता है ।) 
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क०--आज चेतन बड़ी खुशखबरी लाया है | 

खु०--(विस्मय से) क्‍या ? 

के०-- (सिर हिलाकर) खुद ही बतायेगा | ' 

खु०-- (अग्राह से) बताइये न चेतन, भाई ! 

के०--खुशखबरी खुनायेगा और मिठाईं भी खिलायेगा । 

खु०-वाह ! खुशखबरी यह खुनायंगे तो मिठाई तुम खिलाओ ! 
खुशखबरी खुनाने वाले का मुंह मीठा किया जाता है। 
क्यों चेतन भाई ? 

चे०--( मुस्कराकर कोलाश की ओर ) हां, कायदा तो यही हे । 

के०-- (हाथ लाकर सु/त्रा से) ओहो, कुछ मालूम भी है ?*** 
““पहले बात तो समझ लं! ( चेतन से ) देखा ? यह 
सदा तुम्हारा पक्त॒पात करती है । 

चे०-- पक्षपात क्‍या ? ठीक बात कह रहीं है ! 

खु०-हाँ, करती हूँ जाओ ! ( कैलाश को चिढ़ाने के लिए ठेंगा 
दिखाकर ) जो लायक होता है, उस का पक्ष॒पात किया 
ही जाता है। इन्‍्हों ने मुझे छः महीने में इम्तहान नहीं 
पास करा दया ? एक तुम हो, कभी मेरी मदद नहीं 
की। बेठे नाबेल पढ़ते रहोगे लेकिन मुझे कभी एक 
लाइन नहीं बता सकोगे । 

के०-- ( चेतन से ) खुनी इसकी बात ? (सुमित्रा से रगड़ते हुए) 
तुम्हारा क्या मतलब है, यह मिठाई न खिलाये ९ 

खु०--( हंसऋर ) आखिर बात क्या है मिठाई खिलाने की ९ 
बताइये न चेतन भाई ! 

चे०--(संकोच से) खुशखबरी तो क्‍या (ठिठक कर) मैं तो तुम्हें 
धन्यवाद देने आया हूँ । 


सु०--( विस्मय से त्योरी चढ़ा कर ) धन्यवाद ९""““किस बात 
का धन्यवाद ? 

के०--(दोनों को चुत कराने के लिये हवा में हाथ मार) धन्यवाद 
गया भाड़ में । “तुम मिठाई खिलाओ ! 

खु०--( परेशानी दिखाकर ) मिठाई !'“घन्यवाद ! पर आखिर 
बताओगे भी कि किस बात की मिठाई ओर किस बात 
का धन्यवाद ? (विस्मय से) क्‍या ब्याह हो रहा है चेतन 
भाई का ? 

के०--(हाथ हिला कर) धक्त ! (चेतन से)" देखा, लड़कियों की' 
अकल कहाँ तक जा सकती है ? “दुनिया में सब स 
बड़ी बात है, ब्याह ! तुम बता दो भाई । 

चे०--(मुस्कराकर ) झुझे रिसर्च का स्कालरशिप मिल गया है । 

सु०--( प्रसन्नता से श्राँखें चमक उठती हैं) ओह; ग्रैंड !****' 
बधाई ! (ज़रा मेंप कर ) परन्तु इसके लिये धन्यवाद 
मुझे क्‍यों ?““'मेहनती आप हैं। मुभे ही आपने 
इतनी अच्छी तरह पढ़ाया ?"“'घन्यवाद तो आपका 
मुझे देना चाहिये ? 


के०-- (सुमित्रा को टोकने के लिये द्वाथ उठा कर) अजी हटाओ । 
मेहनत कोई करे, अपने को तो मिठाई मिलनी चाहिये । 


चे०-- (कुछ गशभ्भीर द्ो+२) देखिए, असली बात तो यह हे कि 
पिछले साल अगर आप लोगों ने मुझे अपनी व्यूशन 
न दी होती तो मैं परेशानी में यूनिवर्सिटी छोड़ गांव 
लोट गया होता | स्कालरशिप पा सकने का मौका ही 
न आता। 


सु०--(हाथ से टालने का संकेत कर) आप तो ज़रा सी बात का 


बतंगड़ बना रहे हैं। आखिर क्या किया हमने १7“ 
आपकी व्यूशव न रखते तो किसी दूसरे की रखनी 
पड़ती ! 

चे०-- (गर्म्भारता से)'तुम बात को मज़ाक में उड़ा देना चाहती 
हो। (केलाश से) एक वात तुम्हें भी नहीं मालूम |” 
बताऊं ९ 

खु०--(माथे पर बल डाल विरोध में) क्‍या ? 

चे०--केलाश तुम जानते हो दरअसल इसे पढ़ाया तो मेंने 
बिलकुल नहीं। व्यू शन तुम लोगों ने पढ़ने के लिये 
रखी भी नहीं । केवल मेरी मदद ही करना चाहते थे । 

कै०--( हाथ कटक कर ) हटाओ जी ! इन पुरानी बातों को ! 
(भौं चढ़ा कर) हूँ, यह सब खुना कर मिठाई खिलाने से 
बचना चाहते हो ? 


चे०--( भावुकता में ) मिठाई क्या, में तो ज़िन्दगी भर के लिये 
तुम लोगों का देनदार हूँ । एक बात तुम नहीं जानते 
(सुमित्रा की श्रोर संकेत करके) इसने ऐसे आड़े समय मेरी 
मदद की है कि कह नहीं सकता । 
के०--(भों उठा कर) बह क्‍या ? 
खु०--( संकोच से ) जाने भी दो !*“'यों ही बाते बनाते है। 
(चेतन को बोलते देख, उसे श्रवधर न देने के लिये चिल्ज्ञाती 
है) मिठाई ! मिठाईं** 
चें०--(चिल्लाइट की परवाह न कर कैलाश की ओर) तम लोगों से 
व्यूशन में मिलने वाले रुपयों से मेशा किचन का ही 
खर्चे चलता था ।''फ़ीस मेने कहाँ से दी ९ 


सु०--( लजा से मु कलाहट दिखा कर ) जाने भी दीजिये । में 
जाती हूँ.“ “(कमरे से जाने लगती हे) 


द्दे 


कै०--( सुमित्रा को टोक कर ) अरे, कहाँ जा रही हो ? ( कुर्सी 
से उठ कर ) तम यहाँ बेठो ! ( कोच पर बैठ जाता है । ) 


सु०--(चेतन से) चेतन भाई, अब उन बातों को जाने दीजिए ! 
मिठाई खिलाइये आप ! 


चे०--( श्ाग्रह से ) नहीं, में वद बात कद कर अपना दिल 
हलका करना चाहता हूँ | 


के०--आखिर बात क्या है ? कौन बोभ पड़ा है तुम्हारे दिल 
पर ? ( सुमित्रा को प्रतीज्षा करने का संकेत कर ) कह लेने 
दे भह इसे ! 

चे०--झुनो, फ़ीस के लिये मेरे पास रुपये नहीं थे | मैं बहुत 
उदास था। (सुमित्रा की ओर संकेत कः) खुमित्रा ने मुझ 
से पूछा परेशान क्‍यों हो ? परीक्षा की फीस का प्रबन्ध 
न हो सकने की बात बताई। जानते हो, इसने क्या 
कहा ? बोली, मैया से न कहियेगा'"' 


सु०--(माथे पर बल डाल, टोक कर) तो अब क्‍यों कह रहे हैं 
ग्राप ? आपने तो वायदा किया था कि नहीं कहेंगे । 


के०--समभ्त गया ! समझ गया में ! हटाओ भी, तुम *' 


चे०--( आग्रह से ) खुनो तो, इसने कहा-भैया मेरे पास 
रुपये देखते हैं तो छीन लेते हैं *** 

के०--( श्राँखें निकाल कर ) अच्छा, बीबी जी ९" यह बात ? 
शिकायत करती हो ! 

खु०--( धभकाने की मुद्रा में ) तो क्या भूटी शिकायत है? 
(मुस्कराकर) डांटते हो ऊपर से ? उल्टा चोर कोतवाल 
को डांटे ? चेतन भाई, जानते हो इन्हे? राखी, भैया- 
दूज को पिताजी से रुपये लेकर मुझे दंगे। फिर कहेंगे, 


द्् 


बड़ी अच्छी बहन है, मुझे उधार दे दे । उधार वापिस 
कभी नहीं"'' न 


ओरे०--हाँ, तो इसने कहा, आप मेरे सो रुपये रखे लीजिये । 
अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। जब कभी जरुरत होगी 
से लूंगी। समझ तो मैं गया फिर भी पूछा, इन 
रुपयों से अगर मैं अपनी फ़ीस दे दू ! व्यू शन में पूरे 
कर दूँगा। आप बोलीं, यही तो मेरा मतलब है। 
इसने बताने को मना कर दिया था। पीठ पीछे चुगली 
न खाकर सामने ही शिकायत कर रहा हूं। तुम्ही 
बताओ ! मुभे अगर स्कालरशिप मिला तो उसका 
श्रेय किस को है ! 

ख़ु०--(लजा कर बात ढालने के लिए) जी हाँ, मिठाई न खिलाने 
के लिए इतनी बाते बना रहे हैं। बस उन रुपयों ने ही 


तो तुम्हारी जगह जा कर इम्तिहान दे दिया था न ? 
(कैलाश से) भैया, इनस मिठाई खा कर छोड़े । 


क०--( चेतन के कन्घे पर हाथ रख कर ) अच्छा भाई, फिर 
खिला डालो मिठाई ।'“कब खिलाओगे 

खु०-में बताऊं ! 
(दोनों उत्तको ओर देखते हैं) 

स॒ु०--पहला स्कालरशिप मिलने पर । 

कौ०--(उगली उठाकर) ग्रेंड फीस्ट ? 

चे०--रही । पर हाँ ( कुछ याद करके ) मुझे तुम वह किताब 
तो लोटाओ “प्रोफेसर रत्नाकर की किताब “ओरि- 
जिन आफ़ फेमिली ।” 


(दायीं ओर के दरवाजे से आवाज्ञ आती है) “भैया “मैया !”? 


कै०-- (दरवाजे की ओर घूमकर) कया है 
(कैलाश की छोटे बहिन उमिला आती है। उमिला का रंग बहिन से 
खुला हुआ और चेहरा हँ समुख है। वह हल्की रज्ीन घोती पहने है। सिर 


के केश भी बहिन की श्रपेद्षा अधिक संवारे हुए है ।) 


उर्मिला-- (रहस्य मरी मुस्कान में) भैया, अम्मा तुम्हें वुला रही है। 

कै०- क्यों बुला रही हैं ?' क्या है ! 

ड०--( मुस्कराती हुई ) एक बात है ।'“बताऊँ ९ ( मचल कर 
सुमित्रा की कुर्सी की पीठ पर मुक) तुम्हे बाजार जाना होगा । 

कै०- क्यों जाना होगा ? अभी तो में कालिज से आया हूं । 

उ०--(सुमित्रा की कुर्ती की पीठ पर मुकते हुए) हम नहीं जानते । 
शम्मा बतायंगी । 

क०--' चेतन से) तुम कहीं जा रहे हो क्या ९ 

चे६--(सिर हिला कर) कहीं नहीं । 

के०--तो फिर साथ ही चलेंगे । बातचीत करते चले-चलेंगे। 

सु०--( सइसा गम्भीर हो ) अच्छा में जा रही हूं। ५ खड़ी हो 
जाती है ) 

कै०-- (सुमित्रा के चेहरे पर ञ्रा गयी उदासी को लक्ष्यकर) हूँ, क्‍यों ? 
(चेतन को सम्बोधन कर) तुम बह किताब तो मेरे कमरे 


से ले लो, आलमारी में है मैं वहीं आता हूँ । 
(चेतन कमरे से चन्ना जाता है) 
कै०--(उमिला से) तू चल। मैं आता हूँ (उर्मिला चली जाती है) 
(सुमित्रा को सम्बोधन कर गग्गीरता से) क्‍यों बात क्‍या है? 
(सुमित्रा की आंखें 3 बडबा जाती हैं। वह निरुत्तर रह जाती हें) 
के०--(चिन्ता से) बात क्‍या है ? बताओ न ! 
(सुमित्रा श्राँचल आँखों पर रख सिर मुफ़ा लेती है।) 


ज्र्‌ 


कऋ०--तुम दाखिल होने के लिए कालिज क्यों नहीं आईं 
में और चेतन तुम्हारी पतीक्षा करते रहे | जब दाखिला 
वन्‍्द हो जायेगा तो परेशान होगी। 

खु०-केसे होजाऊं दाखिल ? 


े 


के०--( भों सिकोड़ कर ) क्यों?” क्या मतलब ? 


खु८-मां से पूछी ! 

कै०--( विस्मय से ) कया पूछू माँ से (“'खुबह सब बात तय 
हो गयी थी । 

खु०--( कु कलाइट से ) तुम्हारे सामने तो बात तय हो गयी 
थी। तुम गये तो मुझे रोक दिया (स्वर तीखा हो 
जाता हे) जाने क्‍यों मुझे गल्ले का पत्थर समझ रही हैं। 
में तो कहती' हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं चाहतों, न पढ़ाये । 
मैं ऐसे ही किसी स्कूल में नोकरी कर लूंगी, नर्स बन 
जाऊंगी ओर कुछ नहीं होगा तो महराजिन या महरी 
का काम करके अपना पेट पाल लूंगी । किसी से यह 
भी नहीं देखा जाता तो कह दो, कुछ खा के मर जाऊं | 
पर वह अपनी बात पर अड़ी हैं | (ऑआँचल से मुंह ढक 


लेती है ) 
फे०--हूँ** “**( बात समझने के लिए क्षण भर फ़र्श की ओर देख 
कर ) तो क्या कोई और प्रबन्ध हुआ है १“ “क्या 


कहीं ओर बात चली है ? 


खु०--(अ्राँखें पोंछ कर मुँकलाकर) में कोई बरतन भांडा हूं जो 
गाहक मुझे पसन्द-नापसंद करेगा ? ( क्रोध में कुर्सी से 
खड़े हो कमर पर द्वाथ रख ) जेसे कोई हंड़िया को ठोक- 
बजा कर देखता है कि मजबूत है कि नहीं; अच्छी है 


३ 


तू कोन पड़ा हे पीछे ? मेंने तो उस से बात भी 
नहीं की ? 
के० -यह पोछे पड़ना ही तो हैं। जब वह नहीं चाहती तो 
तुम उसे शादी के लिये क्‍यों परेशान करती हो ? 
माँ--बेटे की मू्खता पर आ्राश्चय से श्रांखें फेला) क्‍या कह रहा 
है तू! (गाल पर उगली रख) क्‍या लड़कियों का ब्याह 
नहीं होता ? क्‍या बेटियों को घर बिठा कर रखा 
जाता है ? 


के०--बेटियाँ घर नहीं बिठा कर रखी जातीं तो जबरदस्ती 
किसी के गले मढ़ दोगी ? आखिर हैं तो तुम्हारी बेटी ! 
एक दफ़ा तो तुम तमाशा कर चुकी ! 

साँ--हाय मेरे राम ! ( विस्मय प्रकट करने के लिए आँखें फैताये 
ठोड़ी पर उंगली रख ) क्या तमाशा कर चुकी में ? केसी 
बातें करता है तू ? (श्रपने श्रधिकार की श्रनुभूति से जरा 
तन कर ) अरे, तुझे इन बातों से क्‍या मतलब ? तू 
लड़का दे । लड़कों की तरद्द बात किया कर ! तेरा 
काम पढ़ना-लिखना है ! तू पुरखा काहे को बनता है ? 

क०--पुरखा बनने की इसमें बात क्‍या है? पिछले बरस 
पिताजी एक बेवकूफ को'लड़की दिखाने के लिये पकड़ 
लाए। उस ने जा क़र कद दिया, तुम्हारी बेटी उस 
पसंद नहीं । उस बिचारी का रो, रो कर क्‍या हाल 
हुआ ? उसके चेहरे पर माता के दाग्म हैं तो इसमें उसका 
कया कखूर ? तुम तो ऐस कर रही हो जैंसे कोई खोटा 
सिक्का दूसरे के हाथ थमा देने के लिये बेचेन हो ! 


मां--(क्रोध में) बड़ी लम्बी ज़बान हो गई है तेरी ! अब यह 
कायदा ही चल गया है। लड़के लड़कियों को देखते 


हैं तो हम कैसे इन्कार कर दें? (स्वर नीचा करके ) 
इकीसवाँ लग गया है उसे! मेरी इस उच्र में तो तू 
गोद में था। जमाने को कोई क्या करे ! ( रहस्य के 
स्वर में ) ओर बिचारे तेरे पिता जी की तो नींद 


कै०--(टोककर, विरोध के स्वर में) खामखा नींद हराम हो रही है 
उनकी । जेसे में हूँ, तुम उसे मेरा छोटा भाई ही समझ 
लो, बहन न समझो | अच्छी भली इंटर में पास हुईं 
है । उसे बी० ए० पढ़ने दो.। जो देखने आयगा, माता 
के दाग ही देखेगा । उस के चेहरे से उस की कीमत 
लगा कर उसका अपमान क्‍यों कराती हो ! 


भाँं--पागल हुआ है तू। भला हो पंडित रामनाथ का । बड़ी 
मेहनत से उन्हों ने अच्छा घर ढूँढ़ा है। बड़े अच्छे 
सीधे-सादे लोग हैं। ज़मीन-जायदाद है। भगवान 
करे, यह सम्बन्ध बन जाय। लड़की अपना घर 
बसाये जा कर । 


के०--तो यहाँ वो तुम्हें क्या दुख दे रही है ? उसने तो कोई 
बेचेनी नहीं दिखाई। उसे पढ़-लिख लेने दो। वह 
तुम्हारे सिर का बोझ नहीं बनेगी । जब मौक़ा होगा, 
ब्याह भी कर लेगी! तुम उसकी गठरी बाँध कर 
किसी को दान कर देने का पुरुय कमाने की जिद्द क्यों 
कर रही हो ! लड़की देकर 'टका” न लिया 'पुण॒य” से 
लिया ! अपना ही फायदा सोचती हो । उसके जी की 

वात तो नहीं! 
माँ--(क्रोधर में डाँटते हुए) तू बहुत बढ़-बढ़ कर बाते न किया 
कर । लड़ का हैं, लड़कों की तरद्द रहा कर। जब तेरी 


रे 


बहू आ जायगां, बाल-बच्चे होंगे, तू अपनी लड़कियों 
को कालिज़ में पढ़ा कर खुद व्याह करने के लिए कह 
देना। हाँ, देखो तो, इस ? बड़ा बनने लगा है। तुझे 
जो कहा है, जाकर कर ! 

कै०--( दुखी होकर ) देखो माँ, कहीं पिछली बार की तरह 
हुआ तो फिर कया ह्वोगा ? तब वे लोग खुमित्रा को 
नापसन्द कर गये तो उस अपमान में यह छः महीने 
रोती रही, अगर फिर बेसा हुआ तो क्‍या होगा । 

माँ--( कमक कर ) तुझे कई वार कहा है, बहुत चोधरी न 
बना कर। जब देखो लिज्चर देने लगता दे । तेरे पिता 
सब समभते हैं। जो करना होगा करेंगे। तू जा कर 
बाजार से सामान ला । 

( दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है) 


स्वी-- मितरा की माँ [****** मितरा की मां !” 


माँ--“वहिन आई में | (केलाश से) जा तू जल्दी जा | 

( कैलाश के जाने से पहले ही माँ को पुकारने वाली स्त्री हाथ मे एक 
पोटली लिये कमरे में आ जाती है । उसे देख केलाश चुप रह जाता है । 
कैलाश स्त्री को मोसी कहकर पायजञागन करता है। मोसी उसे “जियो बेटा” 
कह कर आशीर्वाद देती हैं। केलाश माँ के हाथ से नोट ले कर चला 
जाता है |) 

स््री--(मुह में मरा पान सम्मालते हुये) कब आ रहे हैं वो लोग ? 


माँ- यही सूरज ड्रबते-डबते आएँगे। अभी तो केलाश के 
पिता भी दफ्तर से नहीं लोटे ।" बस आते ही होंगे । 


स्री--(हाथ की पोटली दिखा कर) यह देखो, सब से आई हूँ में । 
माँ- बेठो तो ! 
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(दोनों पोटली को बीच में रख तख्त पर बेठने के ढंग से कोच पर बेठ 
जाती हैं।) 
मॉ--क्या लाई हो देखू ! 
स्री-- सभी कुछ ले आईं हूँ बहिन (पोटली खोलते हुए एक एक 
चीज़ दिखा कर) यह करीम, पोडर, गालों की लाली, 
होठों की सुर्खी | (हाथ के संकेतों से सममाती हुई) बहिन, 
मैं उसे ऐसा बना दूँगी कि तू अपने पेट की लड़की को 
न पहचान सके। हाँ, देख के हैरान रह जाओगी कि यह 
गुलाब कहाँ से आ गया ?''' क्या समभती हो तुम ! 
माँ--(विस्मय से ख्री की ओर देखते हुए) सच कह रही हो जग्गो 
को माँ | (गाल पर द्वाथ रख लेती है ।) 
स्री--ओर नहीं तो क्‍या ! (हाथ से संकेत करके) पहली दफ़ा 
यो कल्याणपुर वाले मितरा को देखने आए थे, तब 
नहीं मैंने तुम से कहा था कि लाओ बहिन लड़की का 
वनाव सिंगार कर दूँ । तुम्ही नहीं मानी। नहीं तो 
काहे को वह भगड़ा होता । 
माँ--हाय मेरे राम ! (हाथ मलते हुए ) क्या कह रही हो 
बहिन ! ( अपने क़पर से यह उत्तरदायित्व दूर करने के भाव 
से हाथ हलाती हुई ) बहिन में क्‍या नहीं मानी ? वह तो 
लड़की ही ऐसी है । (सहेली के कंधे पर हाथ रखकर) बहिन, 
तू जानती है, सभी लड़कियों को सोक होता है। माँग 
कर, लड़-ऋगड़ कर बनाव सिंगार की चीज़ लेती हैं । 
यह जाने कैसी बैरागन मेरे पेट से जन्मी है? कभी 
इस ने इन चीज़ों की तरफ़ देखा ही नहीं । 


स्त्री--वाह बहिन ! सिंगार ही तो जवानी में औरत का रूप 
है। दो-चार बाल-बच्चे हो गये तो कोन सिंगार देखता 
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दे और किसे करने को फुरसत रहती है ? हाँ त्‌ क्‍या 
नहीं जानती ! 


मॉा--(रहस्य की बात कहे कौ मुद्रा में सद्देशी के कन्घे पर हाथ रख 
कर) हाय राम | वो मरी तो कद्दती है, मुँह पर रंग 
पोत कर धोखा क्‍यों दे? रंग झड़ जायेगा तो कोई 


क्या कहेगा ? 


स्त्री--( उसी तरह हाथ बढ़ा कर ) हाय बहिन, तुम भी क्‍या 
कहती हो ! रूप तो बनाव सिंगार का होता है। रूप- 
सिंगार तो तू जानती है, एक बार देखा जाता है, पसन्द 
के बखत छः महीने में सब पुराना पड़ जाता है। घर 
की चीज़ का रूप कौन देखता है ? फिर तो काम देखती 
है दुनिया । बहिन, ओरत का बनाव सिंगार तो ऐसा 
है, जेसे मिठाई पर लग चाँदी। खाने में चांदी का 
स्वाद थोड़े ही आता है, मिठाई का ही आता है। (तर्जनी 
दिखाकर) सच्ची जान तू मिठाई जब तक विकती नहीं, 
तभी तक बरक लगाया जाता है। 


माँ--हाँ, ओर क्या सुमित्रा को बुलवाया नहीं तुमने ? 

स्त्री--अरे में तो भीतर सब जगह देख आई । कहीं दिखाई 
नहीं दी । मुन्नी से भी पूछा । बह कहने लगी कि बहिन 
कोठड़ी मूंद कर बैठ गई है। 

माँ--( जोर से आवाज़ देती है ) उर्मिला"'आओ उमेला।""' 

उ०--हाँ, माँजी''( नेपथ्य से उत्तर मिलता है ) द 


स्त्री--कैलाश के पिता जी नहीं आये अब तक ? 
माँ--आते ही होंगे । 
(उमिला श्राती है |) 


उप 
माँ--(उमिला से) तेरी बहिन कहाँ हें ! बुला न उसे | मोसी 
आई हैं, राह देख रही हैं? 
उ०--( उपेक्षा से) कई बार तो बुलाया माँ जी । जीजी कहती 
है, में यह सव नहीं कराऊँगी । 
माँ--हाय राम जी ! (उंगली गाल पर रख अपनी सह्देशी को श्रोर 
देखती हैं । ) क्‍ 
स्त्री--( दोनों हाथ फैला कर ) बहिन तो फिर में कया करूं ? 
पिता - बेटा उर्मिला ! (बराम्दे की शोर से आ्रावाज्ञ आती है ) 


उ०-पिताजी आ गये, माँ ! 
स्त्री--(सिर का आँचल खींचती हुईं अपनी पोटली समेट कर) अच्छा 
बहिन तो मैं चलूँ। कैलाश के पिताजी आ रहे हैं । 
(जल्दी-जल्दी में उठकर खड़ी हो जाती है ।) कब आ रहे है 
वो लोग ? में भी आऊर लड़के को जरा देख जाऊंगी । 
कैसा है लड़का ? 
माँ--(गाल पर हाथ रख) हाय राम, में क्‍या जानूं बहिन ? मैंने 
कहां देखा है अभी ? 


(केशाश के पिता प्रवेश करते हैं | उन्हें श्राया देख मां की सहेली धृंबट 
खींच तुरन्त चली जाती है। प० इरप्रसाद पक्की उम्र के सज्ज्न हैं। उनको 
लम्बी लम्बी मूछें प्रायः खचड़ी हो गई हैं| लिर पर क्रिस्टी टोपी उनके पुराने 
वबचारों और न बदलने वाले श्रभ्यासों की सूचक है | वे बंद गतल्ले का कोट 
और दीला सा चूड़ीदार पाजामा उहने हैं |) 


पिता--( हाथ की छड़ी उमिला की ओर बढ़ाकर ) बेटा, भगवान 
भला करे, रखो इसे । ( कैलाश की माँ से शिकायत के स्वर 
में ) अरे, तुम लोग कर क्या रहे हो ? भगवान भला 
करे, तुमने अभी तक जगह भी ठीक नहीं की ? सामान 
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कुछ मंगदा भी लिया है बाजार से ? खुनती नहीं हो, 
उन्हों ने अभी आने को कहा है ! यह सब कैसे होगा ? 


माँ-- केलाश चला तो गया है। दस कदम पर तो चौक है | 
अभी हो जाता है सव कुछ | वे लोग तो दिन डूबे 
आयगे ! 
पिता--( परेशानी में हाथ फरेज्ञाकर ) कौन कहता दे, दिन डूबे 
आयेंगे ? अभी रामनाथ बैड में आये थे | कह गये हैं 
कि तुम घर चलो, हम उन लोगों को लेकर आते हैं । 
माँ -(विस्मय से) हाय मेरे रामजी ! (गाल पर उँगल्ी रख लेती है) 
दुपहर में तुम्हीं तो कह गये थे कि सात बजे आयंगे ! 
पिता--अरे भई, गमनाथ झुबह आये ता सात ही बजे की 
बात थी। भगवान भला करे, शाम को फिर कह् गये कि 
अभी लेकर आते हैं | तुम जानती तो हो नहीं | लड़के 
का बड़ा भाई;इलाहाबाद से आया हुआ है ? उसे रात 
की गाड़ी से लोट जाना हैं। बात तो उसी को करनी 
है । जब चह चाहेंगे, तब आयंणगे | में रोक सकता हूं 
उन्हें जल्‍दी आने से ? | 
माँ -तो घबराते क्‍यों हो | सब हो जायेगा। केलाश आता 
ही होगा । कब का गया है। दस कदम पर तो चोक 
है। उपमिला जा, जाजम और कालीन उठा ला। मैंने 
निकाल कर रख दिये हैं । 
पिता-[ हाथ उठाकर ) भगवान भला कर, पन्नालाल के यहां 
स कुछ फूल-ऊल मेगा लिए होते। फूलदान तो घर में 
थे ही । कोई अगरबत्ती बगेरह जला दो। ऐस भौोके 
पर सब किया ही जाता है। भगवान मजा करें। चाय 
वनवा रही हो न ? शरबत भी तेयार रखना। शायद 


वो लोग चाय न पीते हों ? (परेशानी में हाथ हिलाते हुए) 

लाओ में भी कुछ करूँ। ( कोट उतार खूटी पर लटकाते 

हुए ) मैं तो जानता था, मेरे किये बगेर कुछ न होगा । 

(उमिला जाजम श्रोर कालीन ले लौटती है और अपनी माँ की सहा- 
यता से कमरे को सजाने लगती है ।) 


पिता--(आस्तीने चढ़ाते हुए) लाओ में भी कुछ करूँ तो। में नहीं 
करूँगा तो कुछ नहीं होगा । भगवान भला करे, तुम 
यह थोड़े ही समभते हो कि किस समय किस चीज़ 
की कया बात होती है ? ( कार्लन उठाने के लिये मुकते' 
हुए) वो लोग अभी आ जाये तो ! 

माँ---(पति के हाथ से कालीन लेती हुई) हाय राम जी, क्‍या कर 

रहे हो ? तुम ओर गड़बड़ा देते हो । बेठो न, हो जाता 
है। अभो हो जाता है। 

पिता-केलाश कहाँ गया ! 

(उमिला सजावट के काम में लगी रहती है ।) 


माँ--(हाथ उठा कर) हाय राम जो, कैसे घबरा जाते हो ? 
कहा तो तुमसे, बाजार से मीठा-नमकीन लेने भेजा है । 
अभी आता होगा । 


पिता- भीठा-नमकीन ? उसे कुछ फल-बल लाने को नहीं कह्दा ! 
(उमिला बिछे हुए कालीनों पर गाव तकिये ला कर रखती है ।) 

माँ--(तकियों को सिधाते हुये) हाथ राम जी ? फल लाने के 
लिए भी कह दिया है | तुम तो ऐसे घबरा देते हो । 

पिता--कोन सा फल ? भगवान तुम्हारा भला करें, बता तो 

दिया होता उसे क्‍या फल लाना है। नासमभझ लड़का 

है, कहीं ककड़ी-खी रा ही न उठा लाये ! पेसे समय दस- 

पांच रुपये की परवाह नहीं की जाती कैलाश की माँ ! 


दर 


साँ--(मसनदों के बल निकरालते हुए) हाँ, हाँ। सब हो जायगा 
भईं | तुम जाकर मुंह-हाथ तो धो लो न । तुम उन लोगों 
को यहाँ बिठाना | इतने में हम लोग तेयार हो जायंगी । 
(कैलाश औ्रौर चेतन मिठाई की और फलों की टोकरियाँ लिए हुए आा 
जाते हैं ।) 
मॉाँ--(उन्हें देखकर पति से) यह लो आ गया, अब ज्ञाओं न 
मँह-हाथ घोकर ऋपड़े वदल लो | (उमिला से) उर्ला, तू 
ओर केलाश यह ठीक करो। में तुम्हारे पिता जी के 
लिये कपड़े निकाल दूँ । 

पिता--(कै नाश से) हाँ वेठा, भगवान भला करे, जल्दी जल्‍दी 
कर डालो । वे लोग आते ही होंगे। (तेयारी में सहयोग 

देने के लिये आ्रास्तन समेटने लगते हैं) 
माँ --(पिता से) हाय राम, तुम तो जाओ न। ये सब कर लंग। 


(केलाश की माँ मिठाई और फल लेकर कैलाश के पिता के साथ 
भीतर चली जाती हैं| उमिला अंगीठी की कानस पर अगर बत्तियाँ जलाने 
लगती है ।) 

चे०--(केलाश से उमिला को ओर सकेत करके) देखो तो, यह 

लड़की बड़ी खुग़ है आज ? जब इसकी बारी आयेगी 
तो कोन तेयारी करेगा ९ 
उ०--(रूमक कर) भेया, केसी बात करते हो! हमें नहीं 
अच्छा लगता । हम तो शादी करंगे ही नहीं | 
आऔ०--(विस्मय प्रकट करता हुआ) शादी नहीं करोगी ? "तो क्‍या 
करोगी ९ 
उ०--क्यों ९ हम पढ़ेंगे। 


के०--हट पागल, शादी अच्छी जगह हो जाये इसीलिये तो 
लड़कियाँ पढ़ती हैँ । 


उ०--(अंगूठा दिखाकर) आहा बड़े आये ?''आप कीजिये 
शादी | हम क्यों कर ! 
चे०--(कैलाश से) अच्छा भाई, अब मैं चलता हैं। 
कै० -- (चेतन के समीप अआाकर) क्यों ? जा क्‍यों रहे हो ? अभी 
न जाओ, ठहर जाओ तो क्‍या है? 
चे०--कुछ नहीं । ठहर सकता हूँ लेकिन यहाँ में कया करू गा ? 
के०--(उर्मिला की ओर देखकर) यह वक्तियाँ-वत्तियाँ में जला 
लूगा। तू फूल और फूलदान तो ले आ। देख, एक 
छोटी मेज़ भी लाना । जाओ, जल्दी जाओ । (उमिला 
बाँयें दरवाजे से चली जाती है ।) 
के०--(चेतन के समीप आकर) मेरा खयाल है, तुम यहीं रहो तो' 
अच्छा है। (श्रटकते हुये) तुम'''तुम जानते हो, पिछली 
बार ऐसे अवसर पर अच्छा अनुभव नहीं हुआ । 
चे०--(जिज्ञासा से मुह उठाकर छुण भर उसकी ओर देख) कृया 
मतलब तुम्हारा £ ह 
कै०--(खिन्न स्वर में)] 00 700 जता 5फ707079 ६० फै४ प्री" 
(९व|. में इस बार सुमित्रा का अपमान नहीं होने देना 
चाहता | आखिर उसका कख्र क्या है ? उसके चेहरे 
पर चेचक के दाग है तो वह क्या करे ? 
सें०--(उसी मुद्रा में) तुम जो कहो, में करने के लिये तेंयार हूँ । 
लेकिन में करूंगा कया ? ...200 9०७ [दाएए) | ॥29- 
7८८६ ॥6० अगर कुछ ऊट-पटांग बात हुईं तो भाई मुझे 
बुरा लगेगा। 
कै०--(इघर-उघर देख कर हाथ मनते हुये) ...] हप09....७९।] ! 
0607 ६ [रा09/, 4 ,.. ७३०६ ४७५ ...अभी तो कुछ नहीं कह 
सकता, लेकिन ७४९, ०७० 96०६४0 0०0 9०प- ह्द्स 


झ्डे 
तुम्हारा भरोसा कर सकते है। ऐसे समय तुम यहां 
रहो तो अच्छा ही होगा । 
चे०--8)] छेहए६ !ं छा 529५ में नहीं जाता | मुझ स तुम 
लोगों के लिये जो कुछ भी वन पड़े, तेयार हूँ । 
(केलाश क्वे पिता एक तौलिये से हाथ, मं ह, मूं छे पंछते हुए आरा बाते 
हैं। वे अब कुर्ता-घोती पहने हैं ।) 
पिता--(हाय मुह पोछते हुए) हरि ओम | हरि ओम भगवान 
भत्ना करे, बेटा सब ठीक हो गया ? 
के०--जी हाँ, सब कुछु हो गया । 
(उम ला फूल और फूलदान लिये आती है | कैलाश फूल सजाने 
लगता है |) 
पिता--छुनो बेटा "कुछ फल वल लाये हो ९ 
कै०- जी, एक दर्जन संवतरा, एक दज न केला, थोड़ा अमरूद । 


पिता--कोई अच्छी चीज से आते / 


कै०--अच्छा ही है और' कया, अनार तो दो रूपये सेर है । 
बीमारों के लिये ही समफ्तिये । 
पिता--ज्े आते, कया«था, खेर" 
(पुकार सुनाई देती है) केलाश बाबू ! भेया केलाश ! ढमिला 
बेटी ! 
पिता--(घबराहट में हथ उठाकर) अरे, ते लोग आ गण ! जल्‍दी 
करो न! 
कफ ै०--सब हो गया। आप उन्हें लाइये | उमिला,छोटी मेज़ 
ला ! फूल काहे पर रखे जायेगे ! 
(पिता और कैलाश श्रागन्तुकों का स्वागत करने बाहर जाते हैं। उमिला 


ष्ः्छ 
कपट कर तिपाई लाती है। चेतन उमिला के हाथ से तिपाई ल्लेकर बिछे 
हुए काछ्ीनों के पास रख फूलदान में फूलों को संबारने लगता है ) 
चे०--(फूल सँवारते हुए) इसके मन में केसे लड॒डू फूट रहे हैं ! 
बड़ी बहिन की शादी हो जाय तो यह घर की बड़ी 
समभी जाने लगे, क्‍यों ? । 
उ०--और नहीं तो क्या ? फिर आप मुझे पढ़ायेंगे न ९ 
चे०--(सोचते हुए) तुम्हें "में जिसे पढ़ाता हूं, उसकी शादी 
जल्दी हो जाती है ! 


उ०-एणहे, ! बड़े आए। हम करंगे ही नहीं शादी । 

(कैलाश और उस के पिता मेहमानों को रास्ता दिखाते हुए भीतर लाकर 
कालीनों पर रखे हुए गाव तकियों के समीप बैठने का आग्रह करते हैं । 
मेहमानों में पं० रामनाथ लगभग केलाश के पिता की आयु के हैं। उनके 
माथ पं० ज्ञानचन्द लगभग चालीस वर्ष की आयु, कुर्ता-घोती पहने और 
अंडी की चादर ओढ़े हुए हैं । संभावित वर, उनके छोटे भाई नवयुवक 
धर्मचन्द चुस्त अचकन ओर चूड़ीदार पाजामा पहने हैं। ज्ञानचन्द की स्त्री 
एक बढ़िया रेशमी साड़ी पहने हैं | रूपवती नहीं कही जा सकतीं परन्तु ठसक 
ज़रूर हैं। वे काफ़ी गहना पहने है | क्‍ 

अतिथियों और श्रतिथि सत्कार करने वालों में तकियों के पास बैठने 
में पर्याप्त तऋलल्‍्लुफ़ हो जाने पर अ्तिथियों'को श्रादर से तक्रियों के पास 
ब्रेंठा कर केलाश और उसके पिता नीचे हट कर बेठते हैं। कैलाश चेतन 
को भी संकेत से बुला कर अपने पास बैठा लेता है । ) 

पिता--(दाएँ दरवाज़े की श्रोर देखकर) उमिला बेटी, अपनी माता 

जी को बुलाओ न |” बहिन जी आई हैं। 
गम०--(ज्ञानचन्द की ओर संकेत कर) आप पं० ज्ञानचन्द जी 

हैं । आप से तो चर्चा हुई थी न ९* आप इलाहाबाद' 

द्ाईकोट में पेशकार हैं । क्या कद्दना !*“'बड़े ही सज्जन 


प्‌ 


पुरुष हैं । इलाहाबाद में बड़े-बड़े वकील, बेरिस्टर रच 
लोग आपकी प्रशंसा करते हैं ।''बहुत ही भद्े 
आदमी हैं । 

पिता--(हाथ जोड़ ज्ञानचन्द को नमस्कार कर) जी हाँ, आपकी 
बहुत प्रशंसा खुनी थी । भगवान भला करें, दर्शन करने 
का सोभाग्य आज हुआ । ( दुबारा द्वाथ जोड़ कर) बहुत 
आनन्द हुआ | 

राम०--( केल।श के पिता की ओर संकेत कर विनय की हंसी से ) 


अका उन्टेन्ट साहव ! 
ज्ञान०--(प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर) जी, यह तो हमारा सोभाग्य 


है | (रामनाथ की ओर संकेत कर) पंडित जी की कृपा स्तर 
आप के दशंनों का अवसर मिला । 

राम ०--(ज्ञानचन्द की ओर संकेत कर) इनका तो धर्म ही है, लोगों 
की सहायता ओर सेवा करना । नहीं तो आप जानते 
हैं, अदालतों का तरीका ! पर इन की तो बात ही दूसरी 
है | इनके हाथों कभी किसी का अनिष्ट नहीं *****' 

पिता--(उन्हें टोककर) जी हां, जी हां, सज्जनों का तो ऐसा ही 
स्वभाव होता है। 

ज्ञान०--(हाथ जोड़ कर) जी, में किस लायफ हूँ? आप लोगों की 
दया से जो बन पड़ता है, सेवा करने का यत्न करता 
हूँ “यह सब तो ईश्वर की दया है। मनुष्य वेचारा 


क्या कर सकता है ! 
राम०--(कैलाश के पिता से) ऐसे सज्जनों का सत्संग और 


सम्बन्ध तो भ्रगवान की दया से ही मिलता है 
हर्प्रसाद जी! जैसे आपका परोपकारी स्वभाव है, बस 
वेस ही ज्ञानचन्द जी को समभिए बस, समभ लीजिए 
बिलकुल !'''मेंने सोचा कि सज्जनों का सज्जनों से 


५32 
ही सम्बन्ध हो, तभी भगवान की इच्छा पूर्ण होगा। 
हरे क्षण | हर भोविन्द ! (मू छों पर दाथ फेरते हुए ।) 
(कैलाश की मा पुरानी धीती बदल रेशमी साड़ी पहिन कर आती हई 
क्र शानच द को सत्र सरक कर उनके लिये स्थान करती हुई) 
शा० स्‍त्री "राम राम बहन जी !?! 
दोनों तमाप ही बैठ जाता हैं | 


राम०--(कैतशाश की माँ से शानच द की स्त्री की श्रोर सकेत कर) 
आप जशानच-“<द जी ऊे छोटे भाई धर्मंच-द जी की भाभी 
हैं। बड़ा ढया का स्त्रमाव है। 


मा--(हथ जोडकर) राम, राम, बेठिये, बेठिये बहन जी । 


सा--(दाथ जोडकर) बडा आनूद छुआ बहिन जां आपके 
दर्शन स 
भा०--(रामनाथ का बात प्माप्त हुये बिना ही) नहीं, बहिन जी 
नहीं, आपके दर्शनों की हमे त। बडी इच्छा थी | परहिप 
जी, आपकी बहुत तारोफ सुनी थी । 
मा० - (आग्रह भे सिर हिशाते हुये श्रोर रामनाथ तथा शानच द 
का स्त्री की बात काटते हुये) नहीं भेच्र जी, हम किस ज्ञायक 
है? आपके दर्शन से बड़ा आन द हुआ । 
राम०--(कैलाश की माँ की ओर सकेत कर) आप केल्ञाश की मा 
हैं। बस अ"“नपूर्णा है ! देवी समक्तिए ! ( धमंच द की 
ओर सकेत कर ) आप दें धमथ”द जी, शानचद जा 
के छोटे भाई | चकालत पास कर रहे, है । 
ब्ञान०--दहै।, (हाथ उठाकर) भाई साहब, मेने कहा, नोकरी कया 
करोगे ? नोकरी की भी कोई जड होती है ९ 
पिता--(समथन में हाथ फैलाकर) जी. नहीं, भगवाभ भला करे, 


ष्द्स़ 


नोकरी की भला क्या जड हो सफ्ती है ? अर देखिए 
नौकरी करते करते मेरी यह उमर हो गईं, फिर भी 
क्या है ? एक उप्तर मे आकर आदमी को रिटायर भी 
तो द्वोना पडता है । 


पिता--जी हा, जी हा, अपना भी तो यही हाल है। नौकरी 
का कया भरोसा । ठीक कह, रहे है आप | इसलिए 
में) कहा, इलाहाबाद म॑ तो स्मभी लोग जान पहचान 
के हैं, यह चकालत कर से 

राभम०--(उत्पाह से बात काटकर) अजी, आपकी बदौतात इला 
हायाद की अदालते तो इनकी अपनी ही समभकिये | 
बरना तो (कैनाश के पिता से) भाई साहब बफीलों का 
भी आप जानते है जो हाल है? 


घिता--( समर्थन में गर्दन ऊचा कर ) जी कुछ न पूछिये। 
उरकीसा का तो बहुत पुरा हाल हैं। 


राम०--लेकिन ( वमच द का आर सकेत कर ) इसके लिए ता 
बफालत जमी जमाई समकझशिए । (शानच द को आर 
सकेत करफे) इनके कहने की कोन मुबक्किल उपेक्षा कर 
सकता है ९ 

पिता--जी हा, यह तो हैँ ही । मगधान भल्ना करे, भल्ते आ्ादमियों 
का तो ऐसा! हां फायदा है पडित जी ' (केलाश से) बेटा 
कैलाश, कुछ चाय तो मगाओ। बदन से कहो, चाय 
भिजवाये । 

रशाम०--(दानों हाथों से इ कार करते, न न च न | कोई आवश्य 
फता नहीं । यह कष्ट न कीजिए ! चाय की बात रहने 
दीजिए। पीकर ही आ रहे है। ( शानचद की ओर ) 
क्यों भाई साहब ? 


प्प्प्र 


पिता०--तो शबत लीजिये ! 

शान०--(उसी प्रकार हाथ हिला कर) ऊ हूँ, ना ना! कष्ट न 
फीजिये। अभी पी के ही आ रहे हैं, फया रामनाय जी, 
अभो तो (विनय से हसकर) कष्ट न कीजिये । 

पिता०--है, है, (प्रत्युत्तर में हव कर) फष्ट ” कष्ट की क्‍या गत 
है ? ऐसे ही जया थोडी सी चाय , चाथ क्‍या? बस 
नाम ही दे । 

क०--उर्मिला ! (भीतर जाते हुए) जय चाय ता से आओ ' 


मॉ०--(उठती हुईं) देखिये भैन जी, में भिजवाता हैँ ।एक मिनद 
में। (भीतर जाता है ।) 


राम०--चाय का तो आप भाई साहब व्यये कष्ट कर रहे हे । 
आपके तो दर्शन ही से इतना सुख प्राप्त हा जाता है । 
बाबू शानचद' अपने पुराने मिन्न है। यहाँ कुछ जमीन 
लेकर मकान वनवाने का इरादा कर रहे थे । 

पिता०--(समथन में माँ उठाकर रुकते हुये) बहुत ठीक, बहुत ठाक; 
परणिडत जी में तो कहता हूँ जमीन जायदाद ही असली 
चीज 

राम०--( बात घुनने की प्रतीक्षा किये बिना ) भाहं धमचद भा 
साथ थे | ऐसे अवसर पर सोचा कि आप लोगो स 
परिचय हो जाय ) (हु कर) क्‍यों शानच द जो ? 

पिता०--बडी कृपा की आपने हम लोगा पए। बड़े सोभाग्य स 
सज्ज्ञनों के दर्शन होते हे | 

श्रान०--यह तो हमारा ही सोभाग्य है । बहुत प्रशसा आपकी 
सुनी थी। दशन को बहुत इच्छु थी पर 

श्म०--और यह बात भी हुई थी आप स्तर ( शानच द को आर 
सकेत करके) कि अपनी लड़की ची० ए० में पढ़ती हे । 


वह 


बहुत ही सुशील है | यह समकभ्षिये (जानच * की आर घूम 
कर) ज्ञानच-द' जी, कि कालिज भें पढने बाली लडकिया 
जैसी हाता है, (द्वाथ रलाकर) वह बात पिलऊुल नहीं । 
बहुत ही सीथी | गो समक्चिए ! घर का सब फरामकाज 
करती हे । 
भावी--हा, हा जी, भत्ते घरा में पेसा म हां तो केसे चले ? 

राम०--(बिना रुऊे बालते जाते हैं) वेसे तो ईश्यर की दया स 
हरप्रलाद जा के घर में नोक्षरो की कमा नहीं 

ज्ञान०--( हाथ उठकर) जी हा, जी हा, वाह यद्द तो दे ही ' 

राम०--पर तु लडकिया एसी खुशील हूँ कि सर काम अपन 
हाथ से करती है। भोजन तो आपके घर में अमृत 
होता है। लडकिया ही बनाती हैं । 

शान०--शरीफ घरों का ता कायदा ही हं । अपने ब्र/ह्म॒ण परि 
बारों का यही चलन चला आया हेै। भाई साहब, 
नोक्रों क हाथ की रसोई भला फोई रखोई होती है ? 

राप०--नोकरो के हाथ फी रस्तोई तो गले फे नीचे नह्ठीं 

प्ता०--थह तो आप लोगों की दया है। परन्तु भगवान भला 
करे, कैलाश की माँ ने तो बचपन से ही लडक्यों को 
घर सभालने की शिक्षा दी है। उस बिचारी की तो 
आप जानते है भगवान भला करे, सेहत ही ठीक नहीं 
रहती | लडकिया ही सब घर समभालती हैं । 

राम०--हा, दा, इसीलिए तो सोचा कि शानच दजी आए हुए थे 
ओर वर्मच-ढ भी सोभाग्य से साथ थे | लैम मिये न, 
स्वंण अवसर! आप लोग जानते है कि अच्छे सम्बंध 
मिलते कहाँ है ? आप लोग झाये हैं. तो ऐसे अधसर 
पर कुछ बात चीत ही हो जाये । दवा शोर क्‍या ९ 
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(मा और लड़कियें चाय का साम न लिये श्राती हैं | सुमित्रा एक अच्छ 
मूता किनारेदार बादामी रग की सादी पहने हुए आती हे । उसका चेहरा 
गम्भीर और झुका हुआ है। चेहरे पर पाउडर था सुर्खी कोई चीज नहीं 
है | उपिला रेशमी साड़ी पहने हैं |) 
सम०--( सुमित्रा की आर संकेत कर ज्ञानत्रद से ) ये है बेटी 
सुमित्रा, कैलाश की बद्दिन। बहुत ही गो लडफी है, 
परिडत जी ! ये उमिला है, छोटी बहिन । (उर्मिला से) 
कहो बेटी उमिला, कोन सी जमात म॑ पढ रही हो 
उ०--(लज्जा से सिर कुफा कर) नाइन्थ में। 
राम०--कौन से स्कूल में पढती ही बेटी 
पिता०--यह तो जुबली गलस हाई स्कूल म॑ पढती है । 


राम०--बेटी सुमिन्ना तो कालिज में पढती है न ? (सुमित सिर 
फुकाये चुप रहती है ।) 

मा०--जी हा, एफ० ए० पास कर लिया है। बी० ए० में 
दाखिल होने के लिए कहती है। इसके पिता जी कहते 
हैं, पढ़ ते। ( सुमित्रा से) बेटी, चाय तो बनाओ। 


(उर्मिला तश्तरियों म॑ फल और मिठाई रख कर मेहसाना के सामने 
रखने लगती है | सुमित्रा प्यालों में चाय बना बपा कर क्षय लोगों के सामने 
रखती जाती है । इस ब्रीच मेहमानों श्र यजमभानों में श्राप लीजिये पहल्ले 
झाप कद कर विनय प्रदशन ह्ीता रहता है ) 

राम०--बहुत अच्छा है | विद्या का क्या कहना ? सबयस बढ़ा 

धन समभिये ! 


भान०-ह जी, ऐसा तो होना चाहिए । शिक्षा बडी चीज है । 


पिता०--जी हा मैंने भी कहा, शिक्षा तो जरूरी है ही। भगवान 
भला करे, शिक्षा ऊ॑ बिना तो आप जानते हैं, सड़का हो 
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या लडकी, मनुष्य नहा बन सकता और अब जेसा 
जमाना आ गया हैं उसम॑ तो शिक्षा न होने सत॒ निवाह 
हा नहीं हो। सफता (रामनातन को ओर देखता हैं) क्‍यों 
पडेन जा 

सा०---ज्ञा० €त्र! की श्रार देखकर) पर परद्दित जी, लडकियों जा 
पढ़ाई का खर्च भी कितना हां जाता है ? आप जानता 
है, लड॒कों स्॒ भी ज्यादा! लडकियों से ता लडकों का 
पढाना आसान है। 


आाबी०--अरे हाँ, बहिन जां। क्‍या कहे ? ल्डफों का क्‍या! 
पेदल स्कूल चले गये। दूर हुआ, एक साइकिल 
सं दा। पर लडकियों के लिए स्कूल आने जाये का 
खन्‍्च ही सबस बडा खर्चे ह जाता है । हमारी लडका 
तो रुकूल का माटर में स्कूल जाती हे । लडफियो को 
पेदल केसे 
सा०--हा बद्धिन जी हा दमारी लडफ़िया भी रुकूल की सारी 
मे जाती है । हमीं आनते हैं कि कितना फू भांठ दाता है। 
लडका की कया है बहिन जी । 
राम०--यह तो दें ही। लडका ओर लडकियों में ता भह 
फर् दे ही। लडकों की बात तो दूसरी है। लडकिया 
क्री तो बिशेष चिन्ता करनी ही पडती है। 
पिता० --ठीक कटद् रहे हैं परिडत जी। भगवान भला करें, 
घर भी तो लडकी फी ही पुद्धि से चलता दै न ? 
र्भ्ृ०--बहुत ठीक, बहुत ठीफ कहा अकाउरडटेय्ट साहब ने। 
प्ररतों लडकी कीं दी बुद्धि से चलता दे। (शानचद 
स) क्‍यों पड्चित जी ९ 


जझाम०--मिस्सदह | विस्दादेह | ठोक फहते है आप । ठोक हा 


8“ 


कहा अकाउएटट साहब ने घर तो गहेणी से ही 
हीता है। पडित ती घरपाली को सलीका हो तो 
आदमी के दस पेब भी छिप जाते हैं. और अगर घर 
वाली फूहड' ही' तो आदमी हजार कमा कर लाए घर 
कभी पनप “हीं राकता । 


राम०--टोक कर) बाह ! वाह! क्‍या वात कही परणिडत जी ने ! 
स्त्री फ़ूलूड हो तो घर विल्लकुल बरबाद हो ही जायगा 

पिता--यह चाय ठण्ठी हो रही हे 

जान०--१, यह तो अकाउ'टेन्ट साहब, आपने बहुत कष्ट 
किया । 


पिता--नहों नहीं, कष्ट क्‍या, यह तो हम लोगों का सौभाग्य 
है। आपके चरणों की धूल, भगवान भला करे, इस' घर' 
में बनी रहे । है, हैं, लीजिये न, (समोसों वी तश्तरी बढाते 
हुए रामनाथ से श्राश्रह कर )ल्ीजिये ने पडित जी ! 


राम०--(समोसे लेकर चाय के प्याले से धूठ भरते हुये) थद्द वो 
आपने बडी पक्की घात कही पडितजी | तभी तो हमारे 
शास्त्रों में स्त्री को देवी कहा गया है और कद्दा है कि 
घर के थम की रक्षा स्त्री से ही दोती है। 


पिता--जी हाँ, जी हा, धर्म की रक्ता तो स्प्रिया हा करती है। 

गम --(प्याला नांचे रख कर द्वाथ उठा कर) देखिये न, हमारे 
धर्म म॑ धरती को ही माता कहा गया है, सब नदियों 
को भाता कहां गया है। हमारे हि द्‌ धर्म में तो रुपी 
की माता हो भागा गया है । ( दवाथ ऊँचाउठा कर) और 
तभी तो स्त्री को धरमपत्नी कहां गया है क्‍योंकि धर्म 
का पालन फरती है । 
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भाबी--(चाय का प्याला नीचे रखते हुए) इसके कालिज में गाता 
भी तो सिखाया जाता हागा ? 


माँ--हाँ वहिन जी, गाना सिखाने के लिए तो हम लोगों ने 
सूरदास शुरू जी को रखा हुआ था। हरमोनिया 
बाजा भी है| दोनों लडक्यि! गाना सीखती रहा है । 
इन्दे तो कई दफा गाने में स्कूल स इनाम मिला हे । 
(चाय + प्याले खाला होने पर सुमित्रा उ हे मरती जांती है। उमिला 
जिस्त तश्तरीं में जो च्राज समाप्त होती देखती है, रखती जाती है ।) 


गाम०-- (अपनी तश्तरी में और समासे रखे जाने पर) था ना, बेटी 
कया कर रह। हो ? (दरप्रसाद को सम्बोधन कर) पंडित 
जा, यद्द तो आप बहुत कष्ट कर रहे हैं 


पिता--भगवान भला करे, इसम दे ही कया ! लीजिये न इतना 
तो और लीजिये ' 

क्ान०-- (अपना प्याला ढकने के लिए आगे बढाया द्वाथ पीछे हृटाते 
हुये) पस कमा कीजिये अकाडण्टेए्ट साहब, मेरा तो 
मेदा था ही कमजोर रहता है 

मा०- (ज्ञान चद्र की ज्री से ) आप लीजिये न बहिन जी, 
(उमिला उसकी तश्तरी में मिठाई) रख देती है । 

भावो--7, म, बद्दिन जी, बस, बस ! हाँ बहिन जी, लड़कियों 
क स्कूल काल्िओं में तो यह सीने पिरोने, वुनने बुनाने 
का काम भी तो सिखाया जाता है ? क्‍यों बहिन जी ! 


मॉ--हॉ हा, बहिन जी, दम लोगों के घए की लड़कियाँ यह 
काम भत्ता न सीखें, यह कैसे दो सकता दे ? (बीच में 
बिछे बढ़िया कढ़े हुए मेजपोश की श्रोर संकेतकर ) देखिग्रे, 
यह सुमित्रा का द्वी तो काढ़ा हुआ दे । 
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राम०--(६ मेजपाश का ओर देख ) वाह, वाह ! बहुत खुन्दर 
( श।नच द का थाने मेजगेश को ओर श्राकर्णित कर) देखा 
आपने ?! देखिये तो ! 
शान०--(हाथ का प्याला तश्तरी में रख, मेजपोश' को आर ध्यात्त से 
देखऊर) क्या कद्दना साहब ! बहुत खूब ! कया पारीक 
काम है। बहुत ही खुन्दर | बहुत ही खुन्दर ! किसने 
बताया हे । 
मा-(हाथ फैना कर) यह ता कुछ भी नहीं । सुमित्रा ता यहुत 
परढ़िया फाम करती है । बढ़िया चाज ता रखी रहता 
है, कभी लेने देने के काम श्रर्येंगा | मुहर्क्षे भर का 
लडकिया इसे घेरे रद्दती है | सबफो नये तये हग के 
स्वेटश और मोजे घुनना सिखाता रहता है। जान 
कितनी ऊन जाडा में लाई और बना यना कर बाँटवा 
गयी 
राम०--(टौऊकर) ठाऊ है ठीक है, माता पिता का अखर होता 
है त रातान पर । 
मा--(बिना सके) ओर खुद कुछ नहीं पहनती, चाहे फ्रितना 
ही समभाओ । कहती है, जाडा ही नहीं लगता। 
राम०--ठीक है, ठाक हे । हमने कद्दा न, कुल का असर कहीं 
जासकता हे! चोतोहोगाहा! 
(अ्रपत्ती बावत बहुत बात चल्नती देख सुमित्रा संकोच से उठकर भीतर 
चल!) जाती है । उर्मला भा उकक॑ पाछे चली जाती है |) 
भाबी--बेचारी, कितनी शर्मालों हैं 


राम० -(कैलाश की भा से) यह तो होगा ही। भक्ते लोगों फा 
सन्‍्तान भी ता भली ही होती है। भई माँ बाप जिस 
४ गपर चलेंगे, सद्तान भी तो बही णस्ता पकड़ेगी । 
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पिता०-यह तो आप लोगों की गुणज्राहकता है। भगवान 
भला करे, बसता हम लोग किस लायक है ? (रामनाथ 
ते आर चार होने १९ उनक्री और जिज्ञासा से कुछ क्षण देखकर) 
पडित जी क्‍या इलाहाप्राद आज ही चलते जाएगे ? कुछ 
दिन तो ठहरते। आपके दशशन से तो बडा आनद हुआ । 


राम०--(शञानच-द की श्रोर देखते हुए) हा, पर इ"हें फुसंत ही कहा 
मिलती है? बरसों बाद आ पाये है । हम तो कब स 
लिख रहे थे ( शानच-द की ओर मुकते हुए ) पडित जी, 
क्या विचार है ? क्‍या जाकर वहा से लिखियेगा ? 


अान०--(अ्रपने घुटने पर दोनों पजे बाधते हुए) हाँ, जाकर भी हो 
सकता है। ( अपनी पत्नी की श्रार देख कर ) सभी बात 
देखी जाती हैं. न ! (घमचद की ओर देख कर) ओर भई 
इस जमाने में तो आप जानते ह॑ं, पहले तो लडकों से 
ही पूछना जरूरी होता है । हम लोगों की बात तो खेर 
उसके धाद दी हो सकती है । 


( कैलाश के पिता बारा बारी स ज्ञानच द और रामनाथ की ओ्ोर 
देखते हैं । ) 


राम०--(गर्दन हिवा कर) परिडत जा ठीक ही कद्द रहे हैं | बात 
तो श्रसली लबमे की ही पसन्द की है | प० भल्ते घरा 
के लड़के भी अपने बढों क॑ कहने के वाहर कैस जा 
सकते हैं १ भाहे, ऐसा सीधा लडका नहीं देखा । बहुत 
गी स्वभाव है। 


पित[०--(ह्वामी भरन के लिए) जी हा, भगवान भ्ता करे, भाई 
साहब (जञानच द की श्रोर सकेत कर ) के ही ग्रण पाये 
हद न 
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राम०--ओर धर्म चन्द बाबू के तो आप ही लोग हैं। भाई भाभी 
है तो और माता पिता है तो | (ज्ञत गदन सीधी करके) 
पशिडित जी, ऐसी याते चिट्टा पत्री से फहाँ चल्त सकती 
हैं? इन बातो में तो आमने सामने बात हो जाया ही 
अच्छा रहता है। भत्ते आदमियों में तो बात का ही 
मोल होता हे | (इरप्रसाद को श्रोर देख कर ) क्यों का 
"टेट साहब 
भावी--( तिर पर ऑयल सम्मालते हुये, कुछ आगे खिसक कर ) 
देखिये, लडऊफा ही जब तक कुछ ने कह दे। उसस 
तो पूछुना दी होगा न १ 
पिता--(सकेत समझ कर) हाँ हा केलाश की माँ, पान नहीं लाई 
लड़किया ? (कैवाश मे) बेटा, देखो तो जरा। पान नहीं 
भेजे लडकियां ने । 
(कैलाश ्रोर चेतन दोनों उठ कर बा”र चल्ते जाते हैं ।) 
मॉ--(शानव दर की सत्रो को) अथा आतों हैँ बद्ित जा ! 
( आश्वासन देकर दायीं श्रोर से भोतर चली जाती है ) 
पिता--एक मिनट ( उठ जाते हैं। ) भगवान भला करे, अभी 
आया | 
भाबी--(अझ।गे खिसक कर धमच द से) कुछ कही तो ? (सुस्कराती 
है ।) 
धमं०--मैं क्‍या कहूँ! आप लोग जा ऊह्े ! 


भमाबी--(श्रपने पति से) लड़की खुशीला तो जरूर है, पढ़ी लिखी 
भी दे दी, पर भट्ट (ध्ँह बनाते हुए) चेचक के दाग 
बहुत गहरे हे । 

राम०--अब यद्द सब तो है द्वी लेकिन लड़फी का शुण देखिये ! 
(रहस्य के खबर में) चेदरे की दी बजह' से तो इतनी रकम 
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दे रहे हं ये लांग। परिहत जी, पेसी लडकी लाखों 
परिवारों में, कहीं एक होती है ! 


(नौ+र एक चादी की तश्तर। में पान दे जाता है ।) 


ज्ञान०--वमच द्‌ को पसद भी तो हो ! ( रामनाथ क! ओर देख 
कर) क्लेन देन की बात आप स क्या हुईं थी 


राम०--(हाथ उठाकर पता दिखाते हुए) पॉच हजार की थात 
मुभ स हुई थी। दर प्रसाद घर के पोढे हैं। दानदहेज 
में कजूसी करने वाल्ते नहीं ह॑ । 


भावी--(म्र ह में णन रखते हुए) दानदहज तो चलता ही हे । 
उस म॑ फाई' ठहराव की बात याड़े हांती है। पर ठहरावा 
भी ता देखा जाता हे । 

राम०--(समीप जिसकते हुए रहस्य के स्थर म॑ जानच द को सममाते 
हुए) तुम पॉच हजार और दहेज पर मत जाओ ! 
आदमी पेसे स नहीं जाचा जाता ! पेसा तो हाथ का 
मैल है, भैया परिडत जी ! आदमी का गुण बडी चीज 
होती है । लडकी एफ० ए० पास हे । दो बरस में ची० 
ए० हो जायगी। बीं० ए० ही समभो ![प्राइवेट कर ले ! 
घर में बी० ए० पास बह का होना मामूली बात्त नहीं, 
पडित जा | परमेश्वर के भन की बात कोई नहीं जानता ' 
परिवारों म॑ सब तरह के समय आते हैं, हा ) बी० ए० 
पास बहू को एक बी० ए० पास आदमी समको ! 

शान०- (सेँद् में भरे पान को सम्भालने के लिये मुँह ऊपर उठा कर) 
सो यो हम समभे हें पड़िय जी, पर भाई ठद्दराप् 
की भी टो बाढ है। 

गम०--सोचो कितना ता ख्चे हो गया होगा उसकी पढ़ाई 
पर ? (जानच'द का हाथ थाम कर) और कया ! तुम्हें तो 


श्र 


बी० ए० पास आदभी मिल्क रहा है। अरे एफ० ए० तो 
है ही, बी० ए० ही समझो ! उस म क्या अर तर दे ” 


भावी--डस में क्या है? हमें कोन बह से नौकरी ऋरानीं 
है? ( मुंह बिचका कर ) चेहरा ऐसा है फि भर पॉलच 
हजार कम है। शुण तो हुआ, पर रूप भी तो फोईं 
चीज होती है| (श्रपनी ठोडी छू कर दिखाते हुए) शुण तोः 
कोई कब देखेगा ? पहिल्े तो लडकी का रूप द्वी देसेगा । 
नहीं तो घर यैठे इतनी उम्न केसे हो गयी ?. लोग 
यही तो देखते होंगे । यह लोग अठारह की बता रहे 
है, बीस से एक कम नहीं, ज्यादा चाहे हो! शर्त 
बदती हैं । 
शान०---(समथेन में सिर हिलाकर) हाँ भार, सभी कुछ देखा 
जाता है । 
भाबी--छोटी बहिन की बात होती तो हम कहते, पॉच हजार 
ही सही | बड़ी की शादी थ्‌ ही थोड़े हो ज्ञायगी | हम 
तो दस से कम नहीं मारंगे। सच्ची बात है! 


शम०-- (शामचद्ध से) तो बात की जाय ! लेनदेन की बात तो' 
गेसे ही तथ होती है भाई कुछ वे मानेंगे, कुछ आप 
कम फरगे लेकिन ( दोनों हाथ उठाऊर ) स्षेकिन सडकी 
में ऐसा शांण नहीं मिक्षेगा ! हाँ, बात' तय हो जाथ । 
इन की भी चिंता मिे और आप लोगो को भी 


निएचय रहे । 

भाबी-- (शान से) श्राप तो दस ही फहिए | 

शाम०--(हाथ से इशारा करते हुए) जो हरि इच्छा हो, जो तय 
ही जाय, आप लोगों में | हम तो यह जानते है कि 
ईएचर की कपा से दो भंते परिवारों का सम्बन्ध हो 
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जाय, यही बडी बात है। ( गटन ऊची करके ) उमिला 
है" ै ये 
बेटी ! लाश बाबू ! 

(ग्रपना मास घुनते हो कैलाश तुर त सामने झा जाता है| वह करिवाड 
की शआाट में ही खड़ा था | उसके पाछे अपने टोनों बाजू सीने पर बाधे चेतन 
भी उतके साथ भरा खड़ा द्वातर है। बह दाँतों से अपना मनिचला होंठ काट 
(६ हे माना अपने क्रोध का दबाने का यत्न क्र रहा है | ) 


के०--(रामनाथ की आर देख कर) कहिये २ 


राप््०--( पालया मार अपने दानां घुटनों पर हाथ रुख पोठ को सीधा 
करते हुए ) कैलाश बाबू, अका उन्टेंट साहय फो बुलाशओो 
नभाई, आजा ले । आप. बहुत देश हो गयी है। 
फै०--( क्राध स॑  श्रपने पिता के झा जाने के कारण चुप 
रह जाता है ) 
(कलाश के जता श्राकर णैठ जाते हैं ।) 
पिता--अभी जरदी क्‍या हे? बेठिये तो । 
शशम्र०-- (उनकी ओर तरक कर) भई देखिये, ओर तो सब ठीक 
हे अराउन्टेट सादव, पर हॉ पेशकार साहब का कदना 
हेकि खेनदेन की बात तो नहीं है परन्तु जेसा 
जग का व्यवहार हद आपका घर है; इनका घर 
है. बेस तो दस हजार कहते हैं। (विवशता में 
अपने दोनों हाथ फेलाते है ।) 
( हरप्रसाद के चेहरे पर मानसिक श्राघात के चि ६ दिखाई देते हैं। 
उनकी श्राँखें और होंठ खुले रह जाते हैं और हाथ ढाले पढ़ जाते हैं |) 
केलाश चेतन को कुददनी से संषेत करता है। चेतन उसकी और देख 
ऊधी प्रकार ऊुदनी से सकेत करता है मानों कद रहा हो पहले घुस ) 


पित[--(एवं गहरी साँस ले घुणब्ने पर रखी कोहनो की दथेली पर 
खि ता से अपना सिर टिकाकर) भगवान भला करे। 
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फै०--( क्रोध में आगे बढ़कर ) दस हजार किस बात के ? 

लडकी को पस"द' करने का दाम माग रहे हे 

आप? क्या लडको के कुरूप दाने का हजाना चाहिये 
शआापको ? 


(सब लोग भौंचक कैलाश कौ श्रोर देखने लगते हैं| सहसा सुमित्रा 
कभरे में आ कैलाश के सामने खडी हो जाती है ) 


सु०--( किसी की ओर न देख, सिर मुकाये पर तु कडे स्वर में ) 
जाप लोग मेरी कुरूपता का हर्जांना ले कर मुझे 
पस-द कर तैना चाहते है ? पर-“ठु मुभे तो लड॒का 
पसन्द नहीं | 


(सभी लोग विस्मय में आंखें खोले श्रौर मुंह बाए रह जाते हैं। 
सुमित्रा एफ आर हट कर खड़ी हो जाती है । गानच द,, रामनाथ धमच द 
और उसकी भावी सब उत्तेजना में खड़े हो जाते है। केवल कॉलारा +॑ 
पिता सुधबुध खोये बैठे रह जाते हूँ | शानच द, उनकी स्त्री रामनाथ और 
धमचद के चेहरे क्रोध से फूल जाते हैं ।) 


शान०--(शाममनाथ औ्ौर दरप्रसाद की श्रीर देखकर क्रोध में) हमारा 
इस प्रकार श्रपमान करने के लिये ही आप लोगो ने 
हम बुलाया था ? 


चे०--(आगे बत कर) इसमें आप ज्ोगों का कोइ अपमान नहीं 
है। आप ही लड़की को पल द फरंगे ” लडकी ही 
लडके को पसन्द करेगी? आप लड़की के चेचक क 
दागो के कारण कुरूपता का हजोना भागते है तो इस 
घर का अपमान नहीं है ? लड़की आपको कुरूप जान 
पडती है। लडकी को लडका बेवकूफ मालूम दोता दे ' 


रशाम०-- (क्रोध में) तुम कोन हो बीच मे मोलने वाले 
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फे०--(थ्रागे प्रतूफर) इ ह इस्स घर की तरफ स्तर सब कुछ क्हन 
का अधिकार है| यह मे भाई हैं 
ज्ञाच० -(क्रांध में पॉय पटकते हुए श्रौर चुनोंता के धिए हाथ उठा +र) 
तुम ज्ञांगों ने हमारा जा अपमान किया हैं, इसका वा 
बदला दूं गा (मूछों पर हाय फेरत॑ हुए) सात पीढी में भा 
अगर इस घर की लडकियो की शादी कहीं हा जाय 
तो मरा नाम शानचन्द 


फ०--(ध्रास्ताने चढाते हुए) जवान सम्माला चुप ! 


तआऔ०--(केल्लाश का याह से पीछे खाचकर श्रौर ज्ञानच द का हाथ से 
बर म्हे' का और सकत करते हुए) (3७॥ ०एा ! इस्त घर की 
लडकियों की वापत एक भी श द कहा तो जवान खींच 
ली जायगी । लडकियां के बापों का स्वून पीने बालो 
तुम्दारी खबर एसी लडकिय! ही लेगी । 


राम--(बराम्दे का ओर बढते हुए चुनौती देने के लिये उ गली दिखा 

कर) याद रखना, हरप्रसाद ! 

(जञानचन्द, वभ्ाच द, रामनाथ और ज्ञानचद की स्रां पॉँच परटकत 
हुए चले जाते हैं। परेशानी की अ्र यवस्था में कैलाश की माँ कमरे में 
ध्रात। है |) 

मा--(हाथ और मुह फेलाये) क्या हुआ ? हाय राम जी, क्‍या 
हुआ ) क्‍यों चले गर वे लोग ? (दानों हाथ लिर पर मार 
कर) हाय ! भेरी लडकी का जया होगा ? 


पिता--(मानसिक श्राघात का मूछा से जाग उठते हैं और बाहे 
फेला दरवाजे की ओर लपकते हुए चिल्लाते हैं) भाह 
रामनाथ जी ! पढित जी ! पेशकार साहब ' 
अरे सुनिए 


श्क्र्‌ 


फे०--(पिता के सामने आरा उनका राश्ता रोक कैता है) यह क्‍या 
कर रहे है आप ( (पिता को चिहलाते रहते देस कडे स्वर में) 
क्यो आप अपनी बेटी का और अपना अपमान कराना 
घाहते है ९ 


पिता -(सिर पर हाथ मार कर) तुम लोगो ने सबनाश कर डाला ? 
में क्या सारी उमर लडकियों को अपने सिर पर बिठाये 
रखेगा! कसा क्पूत भेरे धर में पैदा हुआ जिसने 
मेश लोक परलोक पिगाड दिया । 


फ०--(तीखे स्वर में) सिर पर बैठा रखने का कया भतलब ? 

फ्या आपको लड़की का अपमान करन वाल्ले का पेट 
»पने खून से भरने से, लडकी फो कुरूप बता कर 
हजाना मॉगने वाले को खुश करने स॑ आपका धर्म पूरा 
होगा” फिस वात के दस हजार शुपये भागता 
देवों! रुपया मिल जाने स लडफी खूबसूरत हो 
जायभी ९? रुपया हजम करफे वो सखोग लडकी से 
क्या वर्ताब करंगे ? 


पिता--(क्रोध में उबलकरो रुपये के लाली ! तुझे रपये की फिकर 
है ? रुपये के लोभ म॑ तूने दरवाजे पणए आए लड़की के 
बर को डुकरा दिया ? (धमकी देने के लिए हाथ उठाकर) 
कोन हे तू भेरी सम्पत्ति के बारे में बोलने बाला ? में 
धर में आग लगा दूँ गा | याद रख | यह मेरी कमाई हे | 
में दस हजार "हीं, वास हजार दूंगा । मे मकान बच 
कर लड़की का ब्याह ऊरूेगा। रुपये के लालची, तूने 
रपय्रे के ताोभ में मेष लाक भर परलोक विगांडा। 
सिकल जा मेरे घर से ( दरकाज़ो को श्रार संकेत कर 
क्रोध में काप उठते हें) 
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कै०--(प्रत्युत्तर की उत्ते जना में) में लात मारता हैँ इस सम्पत्ति 
ओर मकान का! पर तु सुमित्रा मेरी बहिन हें। 
जो उसका अपमान क्रय, इस घर का झूडा समेटन 
के लिए , इस धर का पाप धोने के लिए इ्ज़ाना 
मागेगा, दस इस घर भे पॉब नहीं रखने दू गा | (श्रोर 
भी क्ाध में) यदि खुमिया इस घर को भारी है तो बह 
भी मेरे साथ जायेगी। हम मजदूरी करके अपना 
पेट पाल लगे परन्तु में अपनी बहिल फा अपमान 
नहीं होने दूँ गा। 


(वुमित्रा मपट कर कैलाश के सामने श्रा जाती है। उसकी श्रॉस क्रोध 
से लाल हैं ओर शरीर काँप रहा है ।) 


सु०--(कडे स्वर में पिता और माँ से) भैया को धर स निकालन 
की क्‍या जरूरत है ? में इस पर फे लिये इतना बोभ 
हैं। में स्वय इस पर में पहीं रहेंगी | 


पिता--( परेशानी में दोनों हाथा से छिर दबाकर ) तुम सब पागल 
हो |! तुम झुभे पाप मे घसीठना चाहते हो ) तुम भेरे 
धर में कुबाँरे लडकी बेठाये रख कर मुझे नरक में 
घधरसीटोगे ! तुम्हीं लोग शो इस घर मे | में इस घर 
को लात भारता हू । इस फर को आग लगाता हैं। में 
ही इस घर भें नहीं रहूँगा | तुम लोगों ने मेरी ओलाद 
हो कर मेरे साथ जो अ-याय किया, भगवान तुमस 


समझे | लो, तम्हीं रहो ! में जाता हैँ 
(घर छोडने के इरादे से दरवाजे की श्रोर बढते हें ) 


माँ---(सिर पीट कर चिल्ला उठती है) हाय शाम जी, क्या हो 
गया तुमको ? कहद्दों जा रहे हो तुम ? मेरा घर उजाडने 
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वालो तुम्हारा नास' हो (शपक कर केलाश के पिता के कुत 
का श्राचल खींचती हुई पीख चीख कर रोती है । ) 

चे०--(कैलाश के पिता के सामने श्राकर गम्भीर पर तु ऊंचे स्वर 
में) आप यह क्‍या कर रहे हैं? जो आपकी लडको 
का अपमान करे, क्‍या वही आपकी सडकों का बर ह्दी 
सकता है? जो रुपये के लालच में आपकी लड़का का 
निरादर करे, वही शापकी लड़की का वर दो सकता 
है ? जो आपकी लडकी का देवी क॑ समान आदर करे, 
उस पर भ्रद्धा करे, ब बह उसका बर नहीं हो 
सकता ” 

(कैलाश के पिता और मा विस्मय से थार और हाथ फेलाये एक 
दूसरे की श्रोर देखने लगते हैं! फैलाश चेतन की बात समभने के लिये 
उसकी ओर एक कदम बढ श्राता है। सुमित्रा अ्रपने स्थान पर पड़ी पिस्मय 
से उसकी अर देखती है परतु उसकी कठोर मुद्रा में कोई परिवतन 
हीं होता । ) 

के०--५४)४६ १० ए०60 पाया । क्‍या कह रहे हो ? 

किस बर की बात तुम्त कर रहे हो ” 


चे०--(अ्रपने सीने की श्रोर सकेत कर कैलाश की श्रोर देखता है) 
अगर आप लोग मेरी धृष्ठता क्षमा कर... (स्वर लडासडा 
जाता है) मे में चाहता हैँ. म मेरा मतलब हे भे 
में नहीं कहता कि।मैं इनके लिये (सुमित्रा की श्रोर संकेत 
कर) उचित वर हैँ पर-तु (दोनों हथ झ्रापस में मनते हुए) 
यदि आप समझे तो मै उस अपना सौभाग्य 
बनाना चाहता हूं । 

(केलाश विस्मय के धक्के में उत्तेजना शिथिल है जाने फे कारण गहरी 

गास ले प्रश्न की दृष्दि से सुमित्रा की श्रोर देखता है। क्रध ओर भी उम्र 
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है] जाने में सुमित्रा के माथे वर बल पछ्ठ जाते हैं | बह एक कदम आगे बढ, 
हाथ का मुट्ठी से हवा म प्रहार करता हुईं चेतन को सम्मोधन करता है |) 
खु०्-अब आप मुक पर दया दिखाना चाहते हैं? प्ुभ 
किसी की दया का आवश्यकता नहीं ! 
( सुमत्रा बहाते हुए श्रॉस रोकने के लिए क्रोध में हंठ कांट क्षेतां है । 
सब लाग विश्मय से तुमता को आर देखत हुए अवाक रह जाते हैं | ) 


जै०--( सुमत्रा को इस भत्सना से अ्विचल रहरूर उसकी ओर देख 
द्रवित ओर लडाखडाते हुए स्वर म) म में तुम्हारा अपमान 
नहीं कर रहा हैँ । सम मेने अपने मन की इच्छा और 
भोरब की बात कह दी , मे उसक लिये क्षमा चाहता 
हूँ। में तुम परः दया नहीं कर हा हूँ, तुम्हारी 
दया से अपने जीवन को बनाना चाहता हैं | (केलाश 
को सम्बाधन कर) तुम जानते हो, में इनका क्तिना आदर 
करता हूँ | जो ६६ कुरूप ऊहते हैं, वे भ्कूठ बोलते है । 
वे अधे है 

सु०---(होंठ काट कर) आप कूठ पालते हैं। मे ज्ञानती हैं, में 
कुरूप हैँ । दुनिया जानता हे, म॑ कुरूप हूँ ।( प्रश्न की 
मुद्रा में हाथ उठा कर) जया सारी दुनिया ऋूठ बोलती 
है? आप द्वी सच्छे ह ! आप #ूठे हे। तुझे कुरूपता 
का कोह डर नहीं, कोई लज्जा नहीं) मैं खुन्दर 
खिलोना नहीं हैं ! 


जे०-- (गम्मीर और स्थिर स्वर में) दुनिया ? दुनिया खिलोना 
दु ढती है | में $ सान का आदर करता।हूँ। दुनिया 
के लोग तुम्हे देख नहीं पाये | बे जिस आँख से देखते 
है, बह आँख ही टेढी हे। मेरी ऑरसों पर दहेज क 
लोभ की पट्टी नही प्री है इसलिए मेंने तुम्हें देखा दे 


श्ण्ट्‌ 


और पहचाना है। में उस ज्योति का आदर करता हैं | 
( सुमित्रा का शरीर काप जाता है | वह दोनों ह्ार्था से चेहरा ढेंक लेती 
है | लडखडाती हुई अपने स्थान से चेतन की और दो कदम बढा आसू भरे 
गल्ले पे अ्रनुनय करती है ) 
खु०--आप भूट नहीं बोलते थे। में सदा आपका विश्वास 
करती रही हँं। आप ऐसी बात न कहिये | झुभे ऐस 
ही रहने दीजिये! (मुह ढाँप कर दीवार-के धमीप 
चला जाता है ) 
के०--( श्राश्वासन देन॑ के लिए सुमित्रा क॑ समीप जा और उत्तका 
के घा छूकर) सुमित्रा | खुमित्रा | सुनो ! क्‍या 
कहे जा रही हो ? घबराती क्‍यों हो १ तुम 
जानतो हो, चेतन भाई #ूठ नहीं बोलते ' 
मा--(पिता का सम्बोवन कर) एजी! क्या हो गया तुफ्ह ? 
क्या कहते दो” ( पिता के उत्तर की प्रतीक्षा में गाल पर 
उ गली रख सब की श्र देखती है ) 


पिता--(मूछता से जाग, गहरा साँस ले कर सुसिना की माँ की श्रोर देख 
कर) हा १ क्‍या कद्दती हो केलाश की मा ? भगवान 
भ्रला कर, अच्छा ! (चेतन को सम्बोधन कर). भैया, 
तुम लोग कोन ब्राह्मण हो ? 


( पढाक्षप ) 


गुडबाई दर्दे-दिल 


एकाकी नाटक 
अखथवनचाः 


हचय कहानी 
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वमा--ये परवाही से कोट, पत्तल्लून पहने, वि्ा मऋटाइई और टापी 
के है । उसकी पिचार तारा और स्वभाव उध हे । 


अन्य पात्--लडक पर आते जाते ऊुछ त्ाग और चोभ इठाय गुजर 
जाने बाले दो कुला । इन पाता का नाटक की घटना और 
वाताल्लाप स॑ कोई सम्बन्ध नहा | वे केबल दृश्य पूर्ति क 
लिये हें | 
( बगले मे ) 


वृद्धू--सम्पन्न सध्यम्रश्रेणी के अवसर प्राप्त ऊच सरकारी अफंसर | 
शशि और लीला के पिता | आयु लगभग साठ यर्ष । 

शशि--अध्ययनशील, गम्भीर, अत्यन्त भावुक, सुन्दर युवत्ती | आयु 
लगभंग बाइस वर्ष । 


लीला--शशि की छाटी त्रद्दिन | आयु लगभग शअठारह उन्नीस वर्ष | 
नवयुवक--यूनिवर्सिटी की ऊची श्रेणा का छात्। शशि के परिवार 
से हिल्ञामिला या निकट सम्बन्धी | 


गुडबाई दर्दे-दिल 


( पदा उठता है ) 


[सध्या, लगभग़ पांच बजे का समय | मसूरी की ए% खूब दलवा सडक । 
सडक की दायीं आर एक सीधां चड़ान दिवार की तरह चली गई है | दूसरी 
ओर क।फी गहराई है | सड़क पर कइ रिक्क्षाश्रां के ऋपर नीचे गुजर माने 
से गहरा रंखाये बन गई हैं । 

खड़क की हलवान की तरफ णाने पाले लोग खूब तेजी से, लुढ़ऊते से 
चल्ले जा रहे हें श्रोर चढाई की आर जाने वाले दाँफते हुए, धीरे धीरे । पीठ 
पर भारी बोर उठाये कुली मुऊं हुए, बहुत धांमे धीमे, छोटी लठियां का 
सहारा लिए हुए ऊपर चढ़ रह हैं | उनही तनी हुईं पिंड लियों पर पढीने की 
धाराएँ चमक रह। हैं | 

कुलिया द्वारा खींची जाने वाली पहाडी रिक्‍्त्ाशञ्रा का प्रादयां को 
वें और रिक्शा ऊुलियों की पुकार भो बुनाई देतो हैं । ] 

षचके बाबू साथ ) बचो बाबू साथ |! रोक के! जोर 
लगाओ | 

[ एक रिक्शा सडक पर सामने श्राती हे । रिक्शा को चाल चढाईं के 
कारण बहुत धोमी है | रिक्शा में दो युवक फैशव और रणजीत सवार हैं । 
उनके फ्ल्ञालेन के रगोन काटा, सफेद पतलूनां, सफेद जूतों और हाभ में 
रनिस के क्‍ल्लों से थे टेनिस के खेन से लौटते हुए खिलाड़ी जान पड़ते हैं | 

एक बार फिर कुलियों की कु साज्ाइद भरी पुकार सुनाई देती हैं। | 
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पक छकु०--बचके वाबू साथ ! 
दू० कु०-दाने (दाय) स जोर लगा बे | 
तीसरा कु०-मे तो लगा रा ऊ, ”टेख ! 


फ्रेशच--( कु का +र) यार रणजीत, उतर जाओ | छाडो इस 
रिक्शा को | इसस जटदी तो पेदल पहुच जाथग ! 
यह लॉग नहाँ खेच सकगे | चढाई प्यादा हे । 


रणु०--( उठने क॑ लिए तेयार साथी का बॉह पकड फर रोकते हुए ) 
नहीं यार, तुम चैठो | (कुलियों को सम्गाबा कर क्राध वे 
स्वर मे) ऐ कुली । चलता क्‍या नहीं | स्‍्या 
तमाशा करता हे ? 
ऊु०--हजूर, जोर लगाता है। बौन सक्त ऊँचा है। चराइ 
में हजूर ऐसा इ जाता दे । 
फेशव--( खिन्नता से ) मई रणजीत मान जाओ |. दृढाआओ 
इस भगझे फो | बहुत बुर मालूम हो रहा हैं । 

रणु०--(आमइ क॑ स्वर में) नहीं केशव, साचो जरा! पार्दी 
मंजा रहे हें | धूल से जूते ओर पै-ट सभी खराब हो 
जॉयग। अभी पहुँचे जाते है | (कुणियाँ का श्रौर घूम कर) 
पट कुली | फ्यो तुम जर्दी नहीं चलता दे ? दम अभी 
उतर जायगा। क्‍यों तुम इतना कमजोर आदभी लाता 
है? देखता नहीं, दूसरा सब रिफ्चा आंगे चला गया * 

केशब--(अपने साथो के समथन में) अरे ओ कुली | क्या बदमाशी 
करता है ? जोर क्‍या नहीं लगाता तुम लोग ? 

(कुली हाँफ कर एक साथ मिल कर जोर गाते हैं । रिक्शा रूटके 
से दो कदम बढ़ता है पर'ठु सहसा दायीं ओर घूम जाने के कारण चट्टानों 
से टकरा जाता है | दायीं श्रोर का कुली सड़क 7९ गिर पडता है। रिक्शा 
सूगके से श्रागे की ओर कुक जाता है। 
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रण०-- (घबराहट में) अरे !| यह क्या | क्‍या हुआ (रिक्शा 
से सडक पर कूह जाता है।) 
केशव--(रिक्शा से दृद कर ) हैं? कुली शिर गया ) (ऊलियां 
को सम्बेधन कर) अरे, देखो ! देखो, क्या हो गया इसे * 
( चोट खाये ऊुली को देखने के लिए श्रागे बढ़ता है पर/तु 
ग॒दी चीज़ छू जाने के डर से रक जाता दै ) 
(तीनों कुली मिरे हुये कुली को घेर लेते हैं। ) 


ए्‌० कु ०--तिर थाम्र विल्ाप के स्वर में चिल्बा उठता है) हाथ शाम 
मेरा बाई भर शिया ! ( रोने लगता दे ) 
दू० कु०--([सा त्वना देने के लिए द्वाथ हिलाते हुए) न३, नह, गबरा 
नह, कुच नई है! बेहोस हो गिया। देख रे, सॉस 
चलता है | ( तीसरे कुली का सम्बोधन कर ) प्रो रमिया) 
तू जा जर॒दी, नल से पानी ला। 


रमिया--( विवशता में खाल्ां हाथ दिखा कर ) केसे लाथगा ? 
लीटा भाँडा तो नइ प्‌ | 
दू० कु०--( सिर पे दोपी उतार कर कदोरे की तरह थमाते हुए ) जा, 
इसमें पानी' के श्रा ! लाकर पानी पिला इसे ' 
( रणजीत श्रीर केशव आपत में बात करने के लिए चोट खाये #'ए्‌ 
कुज्नी से दो कदस दूर हृ८ जाते हैं ।॥) 
रण०--(खिन्न रवर में) ओह, छोट-प मैस्स ?"# . अब क्‍या 
होगा ? यहाँ रिक्शा कैसे मिलेगी / द्ाओओ शल वीं 
रीच ? पहुँचेंगे कैसे ? हाट स्काउन्डूल्स ! कैंसे बद 
माश हैं यह लोग ? (चिता के खर में) अब कया होगा ” 
केशब--भई रणजीत | अब पेदल ही चलते चलो | 
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# कया परेशानी है ! 


११४ 
रण०--नहीं, नहों | ( रिक्शा म॑ पढ़े बरसाती कोटों और बचल्लों को 
अर शकेतऊर) यह सब बोका कोन उठायेगा ? जस्ट 
ब्रेट ।|# (पानी लेने के लिए जाते हुए कुली को सम्बोधन कर) 
पे! कुल्ती , फिधर' जाता है ? 
इ० कु०--हजू र, साथी ग्रिए गिया, उसऊे लिए पानी ल्लेन जाता | 


रणु०--(क्राध में) बह सब फिर हांगा ' पहले तुम हमारा वास्त 
पक रिक्शा लाअ। ! 
कशब--क्या करते हो रणज्ञीत ? जब तक रिक्शा आयगी, 
हम कोठी पर पहुँच जायगे ' 
(इस। समय एक खाली रिक्शा उतराई की श्रार आती दिखाई देता है।) 


रुण०--(रिक्शा को रोकने के लिए सडक के प्रोच में हो और हाथ 
उठाकर ) सटाप, स्मखाप ! रोको, रोकों ! ( ऊगली मे 
गोलाई म सकेतकर) पीचू , पांचे को गुमाओ, 


(नोचे आ्राती हुईं रिक्शा के कुली रिक्शा को रोक कर चताई की श्रोर 
य्ुमा छेदे हैँ | ) 

रणु०--( पहली रिक्शा का ओर संकेत करके ) सामान उठाओ ! 

अमारा सामान उटाओ /' 

(दूसरी रिक्शा में ध्षामान रख लिए जाने पर रणजीत और केशव रिक्श। 
में बेंठ जाते हैं । रिक्शा चलने लगती हैं। पहली रिक्शा के कुली श्रपने 
चोट खाए, साथा को छोड़ इस रिक्श[ह की श्रोर आ जाते हैं |) 

कुली--( रणजीत शझ्रौर केशव को सम्बोधन करते ) इजूर ? हमारा 

किरणया 


रुणु० --( खिन्नता में कुलियों की ओर घमकर ) तुम्हारा कैसा 


४ ज़रा प्रतीक्षा करो ! 
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१९६ 
किसया ? तुमने हमको रास्ता मे छोडा, हमारा 
टाइम खराब किया । कोई किराया नहीं, जाशी ? 
(रणजीत श्रौर केशव रिक्शा में जाते हैं | पहली रिक्शा का एक ऊुला 
भी किराया मांगता हुशथ्रा | उनके पीछे पीछे चल्ल देता है | 
नावे की ओर से पेदल श्र'ने वलि दो थुपक्त शर्मा ओर वर्मा झोर ऊपर 
फी ओर से आने वाक्ले एक प्रौढ गिरे हुए ऊुल्ली को देख कर रुफ जाते हैं 
झोर उसकी झोर बढ नाते हैं |) 
शपा--(चोट खाये हुए ऊुली की श्रोर सकेत कर दूसरे कुला से) क्‍यों 
इस आदमी को क्‍या हो गया १ 
कुली-हजूर गिए गिया।. ( श्रपा सीने की ओर सक्त कर ) 
दम फूल के गिए गिया 
वर्मा--कोई नह बात नहीं, यह तो रोज होता है। क्‍या 
किया जाय ? आदमी पशु की तरह बोक रींधेगा 
तो यददी होगा | 
प्रीढ --( चोट खाये हुए कुन्नी के समीप ब्रेठ कर) इसका सॉस तो 
'वल्ल रहा है। देखो, इसऊे मु ह में पानी डालो ! (विश्मय 
से ) ओह ! इसके मुद्द से खून केस आ रहा हे ! 
कुली--हजूर पत्तर लग गिया | 
प्रोढ-- पत्थर ? किसने मारा पत्थर ? 
बर्मा--(कष्ट की हसी में) हम आप सभी लोग € है मारते € ? 


कुली- किसी ने नह माय हजूर ! किस्मत का बात है। जोर 
से गाड़ी खेंचता, पॉव पिसल जाता । 


प्रौढ़--(हंठ काट कर) यही तो तुम ल्ाग समभते नहीं ! 


शुभा--तुम गाड़ी क्यो ख्रीचता हं ? गाडी खँंचना जानवर का 
काम दे | 
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बर्मा--( मुस्करा कर ) यह इनका थम है।इसस इ हें स्वग 
मिक्तेगा ! 


कुल्ा-हंजूर, पेट का बास्त ' 

शामा- पद भरन क लिए क्या और काम नहीं ९ 

उला- कुछ भा नह हैं हजुर, अम कया करेगा? जमीन ता 
गीत तोडा हं खता ऊ॑ लिए | रूपिया नह और क्या 
करगा ? 


बमो--(उत्तजना में शमा का सम्बावन कर) और क्या कर सकता 
दे यह ? समाज ने इस परबश॒ता से घेर कर इसी 
काम के योग्य बना दिया दे भागवानों झे लिप्ए सेचकों 
भी आवश्यकता है | अपना बस 'चलते फोई अपनी पीठ 
पर क्यो चढने देगा ? यह कुला पशु से सस्ता हैं। 
सवारी फरने क लिए पशु को रोज खिलाना होगा, 
सवारी करो यान क्यो! ऐस लोगो को जरुरत क 
सभय पुकार लिया जा सकता हूँ। दो घन्टे जिंदा 
रहने के दाम देकर इन पर सचारी की जा सकती है। 
फिर इह भूखा मरने के लिए छोड देने मे अपनी कोई 
हानि नहीं ? 

शर्तो --(जिन्नता से) क्या बक रहे हो ? मनुष्य के बारे में ऐसी 
यात कहते तुम्हे लज्जा नहीं आती ? छापनी इसी हृदय 
हीयता को समाजबाद कहते हो ! 


चमा--( विद्र,प में हैंछ कर) तुम बहुत समझदार हो ! यदि मे 
पीदे जाने की शिकायत करूँ तो तुम मुझ पर मार 
पीट की बात करने या दिखा के प्रचार का इलजाप्म 
लगा सकते दो | यही है न अहिंसा का मार्ग ? 


श्श्८ 


प्रीौढ--अरे भाई ! इस समय बहस की अपंक्षा ( चोट खाये हुए 
ऊुली की और तक्त कर) इसको कुछ सहायता करना हा 
अच्छा होगा। इसे अस्पताल कया 'पहीं पहुचा देते 
आप लोग ” शायद दच्च ही जाय | चोट सतरनाक 
नहीं मालूम होती । (उमा को सम्बोधन कर) इस कुलिया 
से उठबा कर, अस्पताल पहुँचवा दाजिये | 

बमा--हस्पताल ? दृस्पताल ले जाऊ ९? किस्त हस्प 
ताल में ले जाऊ * 

प्रीढ-- किसी भा हस्पताल म॑ से जाइये इस । सरकारा 
अस्पताल मे था सेत्रा समिति के हस्पताल में हो 


ले जाइगे | 
बमा--ओऔ हा | मरा यह मतलब नहीं। अप स्मभे नहों 


शमा--(चड़ फर) ता क्‍या पूछ रह हो । 


वर्मा--मे यद्द पूछ रहा हैँ कि इस इन्सानो के इस्पताल मे ले 
आए या हैबानों के ? मुभे तो द्वर है। दोना ही 
अस्पताल इसका इलाज करने से इन्कार कर दगे। 

शरम--वर्मा तुम्हें शर्म नहीं आती ? इन्सान का मजाक करत॑ 
हो | तुम मजदूर किसान के राज क॑ समर्थक बनते द्वा ! 
याद रखो | व्रिद्र नारायण का रूप है। दारद्र की 
सवा स ही नारायण प्रसन्न हाते हैं । दरिद्र भगवान के 
चलत फिरते मदिर है | 

चर्मा--( हसकर ) ता फिर यह मन्दिर बढ़ने दो ! इन मन्दिरों 
की पत्रियता नष्ट करने की क्या आवश्यकता ! 

प्रौढ-- (करुणा भरे स्वर में वो को सम्माधन करके) भैया, इनसान 
के दिल में इनसान के लिए दर्द इंना ही धर्म है। यही 
इनसानियत हे। किसी ने कया खुब कह्दा दै--- 
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दर्द दिल के बासरुते पेदा किया इणसान फो, 
बना तायत के लिए कम न थे कुरोंबया ![# 


जमा--( विद्र पप्त हत कर ) दरिद्र के लिए दर्द दिल्ल ? स्थुब ! 
(प्रश्न के लिये भा ऊचा का) दरिद्र' की सेवा का मत 
लग ९ इसफा मतलप हैं, वरिद्र को अपनी सेबा क 
लिए जि दा रखने की स्पमभझदारी | द्रिद्र के प्रति हरे 
दिल दिखाने का मतखब है, दरिद्रि को उसके दुभाग्य 
में ही वहलाये रखने की चतुरता ! में ऐसी सहयता 
ओर दर्ढ दिल्ल को दूर स हाथ जोडता हैं ! 

शर्मा--(घुणा से) तुम मनुष्य फी सदृदयता समाप्त कर समाक्ष 
में हिसा और सघप का सबनाश फैला देना चाहते 
हो? यही हे तुम्हारी श्रेणी सघप की भावना ! 


चर्मो--(चुनौती स्परीकार करने के लिये सिर हिला करे) यदि दरिद्र 
का हिसा और शोपण से आत्मरत्ता की बात सोचना 
ही तुम हिसा समभते हो, ता लाचारी है! अच्छा 
होता, दरिद्र' तुम्हारी दया को ठोकर मार अपने बस 
सीने या मर जाने की यात सोचते ! थे भागवालों क 
दर्द दि पर न पलते ! दर्दे दिल के इस थोखे को मे 
हाथ जोडता हैं । 

शमो--(क्रोध में) तुम चाहते द्वी स्वाभी सबक में पिता पुत्र का 
भाव मिट कर बे एक दूसरे क खून के प्यासे बन जाये ? 

घर्मा-मे चाहता हूँ, नगर के सब दरिद्र आय और अपने स्वाम' 
पिताओं की यह दया देखे | वे देसे, भागवानो में कितना 
दर्दे दिल हे ? भागवान द्रिद्र को पेंट पालने का अवसर 
देने क लिए उसकी सवारी करता हे झोर जब बोक 





# बना भगवान की मद्दिसा प्रकथ करने के लिये नषन्न ह। पर्याप्त थे | 
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से ढरिद्र फा शरीर दम तोड़ने लगता हे तो भागवान 
दरें दिल स॑ उसे इलाज़ के लिए धर्माथ औपक्षालय 
मे पहुँचाने की यात करता है! पेसे दर्द दिल का से 
कदता हूँ, अ्रलविदा दद दिल्ल ! बिदा हो हर्देल्लि! 
गुडबाई दर्द दिल ' 

प्रोह--(सिन्नता से) तो क्या" आप दोगो की बदल भे यह 
येचारा ऊुला या ही दम तोड़ दगा ? 

बमा--नहीं, यह यांही क्‍यों दम तोलेगा ? अभी इसे पहुत ख 
भागवानों को सवारी बनना है। चलिये (फूली को उठाने 
के लिए. कुक कर श्रोर दूसरे कुलियां को सम्पोधन कर) 
साथी आओ, तुम कमर में हाथ लगाओ ( दूसरे को 
पुकार कर) तुम घुठनों से पकडो। . इसे रिफ्शा मे 
लिटाओ इसको हस्पताल ले चलें ! 

(तब मिलकर कूली का उठाने का उपक्रम ररते हैं) 


( पठज्षेप ) 
>< 4५ न्‍ 


१२१ 
दूसरा दृश्य 


(समय, सध्या लगमग छू बजे | एक छोटे बगले के सामने लान में चाय 
का तिपाई के चारों श्रोर कुछ कुतियाँ लगी हैं | एक कुर्ता पर एक वृद्ध शाल 
से शरीर को ढे के एक प्याले से धामे घामे चाय की चुतकियां ले रहे ई | 
उनके समीप दूहरा कूर्सा पर एक बोध ताइस बरस का नप्रयुपक्र चाय पी रहा 
है| तीसरी कुर्सी पर वृद्ध का अठारद उन्नीस बरस की लड़की लीका प्रतीक्षा 
में बगल्े की श्रोर आंखे उठाये है। वह चाय पीने के लिए वह अपनी 
पड़ी बहिन की राह देव रही है | वृद्ध ओर युवक में समय काटने के लिए 
बात चल रही है | बगले से आमाफान पर रिक्राड बनने की ध्बनि श्रौर बीच 
बाच में ब्रित्र की ब्रेठक मे हाने वालो बातें भा घुनाई दे रहीं हैं | 

( बगल्ले से अस्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है ) 

बाह, पान के चार तुमने फेस कहा था ? सिफ ढाई सरों पर ? 

पान के चार बिलकुल बन जाते ! खेलना भा जानते हो ? 

चूद्धू--(चाय का घू ट भरते हुए ) ब्यायाम चीज़ तो अच्छी हे, 
आवश्यक भी है परन्तु व्यायाम ऐसा होना चाहिए कि 
नियमित रूप से किया जा सके । लम्बी सेर सबसे 
अच्छा व्यायाम है । 

सल० यु०--( असन्तोष से ) बाबू जी, चलने में क्या व्यायाम ? 
भुभे ता तीन चार मील चलने से कुछ मालूम ही 
नहीं होता । 
बृद्ध-ऐसा है तो मील भर की दोड़ लगाशओ्ो ' 


खीला--( शिकायत से ऊ थे स्वर में ) दीदी आओ न! तुम्दारी 
राह तकते तकते तो चाय ठण्डी भी हो गई। 
( बंगले के भीतर से उत्तर मिलदा है । ) 
आई, लीला तुम प्योला बनाओ ! 





१२० 


( बेगल्ले फे भांतर बजने वाले ग्रामोप/न पर। इस समय गीत के बह 
बोल सुनाई देते हैं |) 
भागा खाने वाले नयता हर इम बॉया साले २ । 
गई उमरिया बीत 
में आया मच का भीत 


( उसी ममय 7 गले के दरपाजे से कुत्ते के मोकने का श्रावाज सुनाई 
देती है । लीला श्राहट पा धूम फर फाटक की शोर टेखला है। फाट+ से 
रणजीत श्रौर केशव श्राते दिखाई देते हैं। उनके पीछे एक कुली उनके 
बरसाती कोट पश्रौर टनित सेली के बल्ले उठाये हुए है। सबसे पीछे हृय 
लागां की पहले छोड ह॑ई रिक्श का एक फुल! श्राता है ।) 


लीला--(उल्लास से) ओहो ! रणएंजीत भाई आखिर शा 
गये ! ( अपनी कलाई पर घड़ी देश, मुस्फ़रा कर ) शायद 
चार ही बज होंगे! क्यो र्णजीत भाई ? 


स्एं०--औह, आईस सो सारी | गेम ओझोपर + होने में देश 
लंग गयी 


दपीला-( विद्व ५ से हस फ़र ) हा साहब, टेनिस सेलने वाले बडे 
आदभी बेडमिन्टन खेलने बोलो से क्‍या बात करे ? 


रणं०--अंसल में तो देश लगी रिक्शा के कारण तार, 
स्टरपिड' फैलोज ! इन्हें टाइम सेस है ही नहीं | 
(बंगले के भीतर से पुकार) 
कट फारए पार्टनसे |/६ 
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% बहुत अफसोस है. + खेल समाप्त होने भ॑ै 
7 फेम जाहिल लोग हैं ? इ हैं समय की कहर है ही नहीं | 
(६ ये मिरे से जोड़ चुनने के लिए फ्तो बऑॉटो। 


१२३ 


ची०-( केशव का सम्याचन कर ) भाश साहब, अर जाफर 
लेखिये | आप फ साथी प्रताक्षास ऊूव कर चोये 
साथी के प्रिना कड्योट सेलने पेठ गये । नया डील « 
हा ग्हा हे ।४ 
( ग्राम्माफोन पर किर सुना" देता है |) 
धोखा खाने वाले नयना दरतम योखा खाते हैं, 
"हे उमरिया प्रीत। ले आया मसका मीत। 


(नीला शआ्राग तुकों करी ओर से इप्टि हटा कर बरामदे का श्रीर देसती है । 
वाला को बड़ी नरहिंन शशि बराम्दे में आरती दिख।ड़ देती है |) 

कॉला--( शशि का सम्योपन कर ग्रामाफोन के गोत को लक्ष कर ) 

पहीं, दीदी नही, योएा नहां ! देखो | सचमुच 

वो आते हैँ ! ( रख॒जांत को श्रौर सक्ेत ऊरती है |) 

(रशुजात नीला की बात पर मुस्परा +र अ्रपना सामान उठाये कुल का 

एक उर्सा करी आर संकेत कर सामान रखने के लिए कट्ठता है और जेब से 

बहुश्रा निफाल ऊुली का दो रुपये देता हू ) 


कुली--(रुपयें हाथ मे जरुर ओर माया छू' ऋर गड गिडाता है) हजर 

कुछ बकसीस मिलता । 
केश्रब--( विस्मय प्रकट फरने के लिए त्योरियां चढ़ा कर ) अरे! 
« आठ आना तुमसों पकशीश दिया सादेब ने । और 
तुम क्या खैेगा ? जाओ, तुम लोग बडा छालची है। 
बुद्ध--( समझाने के लिए तजनी उठा कर) भटई), तुम्हे पहले डेढ़ 
सथया उसे देता चाहिए या | बकशीश मागने पर चार 
झाने ओर दे देते। इसस तुम्दारे चार आने वचते 
( कुली को आर संकेत कर ) और उसे अधिक खसतोप 

होता । 








कमीज गफक ब्॒ 


५---नये खेल के लिए परत बेग रहे है | 








१५४ 
( पहल। रिक्शा का एय कुल्ली 7 रण पैत और पेशप के पीछे पोछे 
आकर चुपचाप एक शोर खडा था, श्रागे बढ़ श्राता है| ) 
कुली-( हाथ जोड़ कर ) हजर, हमाश रिक्‍ला का किशया 
नह मिला ? हज़्र ने पहले हमारा रिकसा किया था । 
गणु०--(रु सल्लाइट में) तुम्हारा श्क्शा क्या था ? तो तुमने 
दमको पहचाया ? हम पैसा उसको देगा जो हमको 
जगह पर पहुँचायेगा ! 
ऊेशव--( घणा प्रकट करने फे लिए पाक सिक्रोड ) ओहो ' कया 
जानवर है ! मरते आदमा की फिकर नहीं 
पैसे के लिए दोड़ा आया है ! हाय ब्रूट्स १५ 
कुली--( हाथ णोड़ कांतिर स्वर में ) हजूर |! अमारा आर्मी मर 
जायेगा, तो अम क्‍या करेगा ? 
बद्ध--(सहम कर घम्रराहुठ से) है ? क्‍या आदमी मर गया ! 
क्या कहा? कहा" आदमी कैस मर गया ? 


श्णु०--(उपेक्षा से सिर इिलाते हुए) ओह, नो, नो ! नथिग 
लाईक देट ! ओनतली ए कुली ! जरा, योद्दी ए 
माइनर पेक्सीडेन्द | ५ ऐसे ही दमफ़ुल कर गिर 
पडा होगा। कोहे खास बात नहीं ! 

घब&--(दोनों हाथों से कुर्सा की याहं पक्रड कर चिता और घबराहट 
के स्वर में ) ऐक्सीडे'ट ? कुली दम फूल कर गिर 
पडा ( ( दूल्ली को उम्बाधन कर ) क्या तुम्हारों रिक्शा 
का आदी था ? कया हुआ १ 

रणु०--६ कुली को पीछे हटने का संकेत करते हुए ) ओह, गो, नो 

* जैसे जानवर हैँ ? 


2 नहीं, नही ऐसी बात नहीं है. ऐसे दी एक ऊुल्ी की बात है ! 
मामू की सा घतना 


१५४ 


इन लोगों का लालच तो देखिये । (कुली की आ्रार 
घूम कर ) बदन में ताकत नहीं तो तुम श्किशा खींचने 
क्यों आता है ? रुपये आठ आने के लिए दूसरे आदमी 
का वक्त खराब करता है ? तुमको शर्म नहीं आता ” 
कशव--( रणजात के समथन में कुलां को धमकाने के लिए ) क्‍यों 
तुम ऐसा कमजोर आदमी लाया ? ठुमने हमारा सवा 
घन्टे शाइम खराब कर दिया ! 
लीला--(विस्मय से) सवा घ टे ? गुडनेस | | मै तो चालीस 
मिनिट में लाइब्ररी स यहाँ पहुँच जाती हैं । 
युवक--( तजमी उठाकर ) अगर पत्चीस मिनिट मे पहुँचा जाय 
तो और भी मजा आता है। देट इज गुड एक्सर 
साइज जरा शरीर दरऊा हो जाता है । 
रण०--(खि न हो कर) यू काल देट एकसरसाइज ? इस आप 
कसरत कहेंगे ! धूल रॉठते चलना ? पह ! एुक्सर 
साइज ऊे लिये आप गोटफ सोलिये या टेनिल खेलिये ! 
(7गल्ले के भीतर से खेल्ल में हर्पोल्लास की ध्वनि) 
ये मारा ! 
शा यास मेरे शेर ! 
कशब॒--( खेल में शामिल द्वाने को व्ययता म॑ लीला ते ) भई में 
गेम जाइन# कर रहा हैं । मेरे लिये चाय वहीं मिजवा 
देगी आप ? (भातर चला जाता है |) 
बद्ध--५ अ्रँखें मू द आकाश की श्रौर हाथ जोडते हुए ) हे भग 
बान ! मुझे कभी लोगों के कधों पर चढ कर न चलता 


+ भला हा। [ श्रच्छा थायाम् दो जाता है ! 
४ खेल में शामित्र शोन॑ 


१०६ 
पे । मेरी ऐसी अयस्था कभी ने हो | 
उससे पहले ही मुझे दुनिया से उठा लेना ' 

(शशि आकर एक कुर्सी पर बैठ गई थी । यह ऊुलो ऊ सत्प ध में दती 
य्रात्षयीत को यान से सुतती हुई चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर भयकर 
टपटना देसने की घबराइट के सिह दिफ़ाई देते हैँ। वह गिढ/ल ह! 
गढ़न हिल्याती है, जैसे गरमा से दिल्ल घबरा गया हो |) 

शशि -( सीने पर हाथ रख ) मा कीजिये, मे ज़रा भीतर 

जाऊंगी ! 

रणु०--( शशि का शार देस सद्दानुभूति की सुस्कराहइट से) क्‍या 

पैडमिंटन म॑ यकान अधिफ हो गई ? 

(शशि रणजीत का यात का कोई उत्तर प दे एक द्वाथ आँखाँ पर रख 
सिर कूर्सा की पीठ से +िफा देता हैं ) 

लीला--(रण भीत 7। खुप रहने का सकेत कर) श्हने दीजिये | 
दीदी अभी ठीक हो जायगी । 

रण०--(तीला स॑ धीमे स्वर में) क्यों ? क्‍या यात हे ? 

गीज्ञा--(रणजीत का झ्रर बट कर प्रांमे स्वर में) कुछ नहीं। शायद, 

बा कुली की यात है। बहुत भावुक हो गई ६ दीदी | 
उस दित बिटलीन फयृत्तर कों पकड लिया ता यह 
से पडीं। दिन भर खाया नहीं खा सफी। ऐसी बातो 
से इ है पैरा ही होने लगता है । 

रणखु०--(]त समभकर परिस्थित सम्भाली के तिचार से) ओह, इज 

दैट १. हैं? (शशि का सुना सकने के लिये ऊँचे स्वर में 

ऊुली का सम्बोधन कर) पे, दखो !| फिर पेसा सत 
करना | (१5९० में से एक नोट निकालते हुए) यह' लो, पाथ 
रपया ) जाओ सिर ने खाझो | (लीनाकी और धूमकर 


६-न+-कन क तिल ३ अर फैन कया च्क। 


श्रो हो, यह बात है ? 


श्थ्स 
घीमे स्वर म) आ३ खिफ दंद इज जाल राशन भनाओ ९४५ 


ब8--क्या पथ रुपये द्‌ दिये? अच्छा किया। (कला को 
सेस्वाघन कर) देखो, जा+मर उस आदमा फा खूब गरम 
गश्म दूध पिलाशा ! तुम ताग कडी महनत करते हां, 
तुम्द॑ अच्छी खुराफ खाया चाहिये! (लाला की सम्पा 
धन र) बंठटा छ पञ्ञ गय॑ हवागे। में घूम आऊ । जरा 
बदलू फो आबाज बना; मरा छडा तो व जाये। 
जीला--(वद्र की कुर्सा करा पाठ तक ३ छ उठफजता छुडा उठा सामने 
करते हुए) डैडी, भूल गय ? बदलू छुडी तो पहले ही 
रख गया है । आपका ओवरऊफाद त्वा हू ? लौटत 
समय सर्दा हा जायमा ' 


चुद्धू--(छडी के सदार उतत हुए) प, न, बंदा | ओवरश्काद स 
बोमक हो जाता है। बलन मभ॑ सदी कहा मालूम होता 
है? बेठने पर हो जाड़ा लगता हें।( बुद्ध सैर क॑ लिय 
अगले के दरवाते का श्रार चत्ते जाते हैं ) 


जीला--(पुद्ध के कर्ता स उठते हां शशि को कुर्सा के समाप श्रा 
रएजात का सम्बाधन फर ) रणजात भाहें, आप भा क्या 
दादा का तरह ब्रिज मं जाइन हा करेंगे ? 


रणु०--(फवे उत्तका कर समथ7] के साय स शशि का आर देख कर) 
नो, रादर नोट ३ पत्त पीटने में मुझे कोई सतोप 
नहीं होता । क्यों शशि ? ज़रा यहा ओपन एयर 

में बैठगे । (शशि के समाप की उुर्सा पर य॑ठ जाता है ।) 
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& मेरा सयाल है कि शभ्रव ठोक है । 
$# नहीं; जाने दो । 
+ सुली हवा में नैठगे | 


श्प्घ 
लाला--(बगल की ञ्रार जात हुये) भई, में जाती हैं। मंशा गण 
खराब हो रहा है ? मे आप लागा के लिये चाय यहा 
ही भिजवा दूँ ? 
रणु०--(श्राश्वासन स) ओह यस, दैट बिल थि फाइन # पर तु 
चाय को जरूरत जटदी नहीं हैं। भिजवा देना (शशि 
की श्रर देख कर) कया ? 


शशि--नहीं, कोइ जरदी नहीं | 
( लाला भीतर चली जाता हैँ । रण ज्ञोत अपनी ऊर्भा शशि का जूर्ता 
फे आवक समाप खींच क्वेता है ।) 

रण -(पद्दानुभूति ५ स्पर मे) हाआ आर यू फीतिग नाआ ? 
फंसा लग रहा हे? प्रबराहट तो नहीं मालूम हो 
रद्दी है ! 

शशि -नहीं , कुछ नहा! ठीम हू । 

रुणु --क्या (मुक्करा कर) जरा स्रो बात पर घबरा जाती हो ? 

शशि-क्या ? से घबरा तो नहीं! फ्रैस ? जरासी 
धात कैसी ? 

रण० - यही, कुली बुली का एस्सीडे ठ | पेसा होता ही हे | 

शशि--(गम्भोर हो जातो हैँ) हूँ, जरासी बात ? 

रणु०--(शशि को चुप देख्ख) शशि ! 

शशि--(चुप) 

रणु०--(अग्रह से) शशि ! 

शशि--(गदन मुकाये) हूँ 

स्णु०-क्यों ! चुप्र क्‍यों हो ! 

शशि-नहीं तो | कहिये ? क्या कहते हूँ ? 


४ससस न... * रस ३०२०. आन-॥ +कक७+ ७० फेापाकक-०००७ हक आज बडे सलननन 


# है, बहुत ठीप', यह ही शेगा । 
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ग्श्ह्‌ 


बणुं०-- गहरा साँस ले) मे चाहता है. आज तुर्ही कहो | में 
तो पे बार कह चुका । 
शशि--(छिर कुकाये है) हैँ | क्‍यों ? आज क्या थक गये ? 
शा ०--( उत्साह से) उक गय३ ” क्याक्‍क्हता हा शशि? तुमस 
वात कहने मे यक् जाऊँगा ? दिख इज साई लाइफ्स 
पस्चिशन | यही तो मेरे जाबन की एफ खाथ है। 
(यगल्ते से दूसरे रिफराड का श्रावाज्ञ आतो है) 
उम्र दराज़ भाग कर लाया था चार दिन, 
दो आरणज में कट गये दो इ“तजार मे। 


रण०--( मुस्करा कर ) यह झुपो ! शशि, रिकार्ड भी मरी 
गवाहददा दे रहा है ! क्या मेरी जि द्गा सचमुच आरज 
आर इन्तजार म॑ कट ज्ञायगा ९ 

शशि--(अआँख़ उठा परत श्रेणी को टावर से पर देखने के प्रयत्नमें) 
आरज्‌ और इच्तजार ! में साचती हूँ, (गहरी तॉस 
लेफर) एफ बहुत यडी आरज दिल में पैदा करूँ और 
फ्रि जीबन क अन्त तक उसके पूरे होने की इन्तजारः 
करती रहें।. छोटी मोटी आशार्ये और आरजएं 
क्सि काम की * “आये दिन पूरी दो जाती हैँ और 
फिर जिन्दगी ऐसे मठकने लगती हे, जेसे जिदगी 
का कुतुबनुमा (दिशाग्ोतक) खो गया हो ! 

रख०--(शशि की भाति भावुकता प्रदेशन के लिए, गहरी साँस लेकर) 
आह, बट माई केस इज डिफरेट ! मेरी तो बिलकुल 
दूसरी ही बात है ! मेरी जि-दगी की एम्बीशन,| आई 
मीन,€ आरज ! इतर मुश्किल है कि शायद उसे दिल 
में लेकर दी एक दिन आँखें बद कर लूगा.. एल्ड 








प्रशत्वाकाज्ञा *६ श्रथत्ति 





२३० 





आई बिल डाई । (गदन ऊेयी फर) एएड आई एस साट 
सारी फार देट ! म्रुभे कोई गम भी नहीं इसके लिए । 
बिकीज आईं लव यू मोर देन माह लाइफ !!. तुम्हार 
प्रेम में अगर मेरा जीवन भी समाप्त हो जाता हे तो 
मुझे कोई शिकायत नहीं। गम नहीं ! मुभे इसी मे 
सनन्‍तीष है । ओह, आइ एम हैप्पी इन पेन शगफ लष)८ | 
मैंने दर्देदित की दोलत जि-दगी म॑ पाई है। उसी को 
क्ेंकर जिन्दगी काट रहा हैँ! (गहरा सात लेकर) दा 
आरजू में कट गये, दो इ तजार भें ! क्‍या खूब । 


शशि--( दृष्टि को ऊुछ दूर सामने क्षममीय पर गडा, मुस्कराते हए 


गहरी सात ले ) दूर ! दर्द दिल्ल ! कितने प्यारे 
शब्द हैं रणजीत ). इनफे रस मे ड्रब कर जिन्दगां 
समाप्त हो जाने से भी दुख न होगा । सच कहती हैं 
रणुजीत, जब तुम इ्मलँड भ॑ थे, हदृस्पतिबार के दिन 
तुम्दारे पत्र को प्रतीक्षा ऊ लिए बगागम्दे मे बैठी में 
पोंस्थमेन की राह देखती रहती थी 


रण०--६ प्रसन्नता में ठोक कर ) ओह, रियल्ली ९ आई एम रो 


हैप्पी शशि ! तुम्हार पडा एहसान है मुझ पर 


शशणि--(चुप कराने के संकेत में हाथ उठाकर) झुनो ! 


| 
रण०-- कुछ गोप कर) आई एम सो सारी, हा डालिंग (-- 
शशि--मै पोस्टमैस की इ तजार में तेठी रहती । लोग खाना 


खाने के लिये बुलाते तो जान पड़ता, तग कर रहे है । 
पोस्टमेन मुझे न देखेगा तो शायद पत्र देना भूल 





5 कया कि में तुम्हें झ्पनां जाग से भ्रधिक प्यार करता हू । 
४ मप्रम की पीड़ा से ही स तुष्ट हूँ | 
आह, सचसुच, सुन कर बहुत खुश हैं। वयश्राह, माफ करना, हाँ प्रिय ! 


१३३२ 
ज्ञायगा | वार पार घडी देखता । जाम पडता, घडी 
स्तो चल रही है। में पेडों की छाया की ओर देख कर 
समय का अन्लुमात्र करता 

रणु० (उत्साह से गहरा! लात के टोक कर) ओह, आई फएम सो 
प्रेटफ़्ल शशि, मेरे कारण तुम्हे इतना रष्ट 

शशि-- (घुप कराने के पंकत म द्वाथ उठा) खुनो ! 

रणशु७ “(कप कर) आह, आई एम सो खारी! 

शशि-ओऔर जब पोस्टमैन आता, सिर्फ दूसरी डाक लेकर, 
तब म॑ निराशा की चोट से घायल हो बिस्तर पर आध 
मुह छेद जाती 

श॒स०--( प्रकच्नता से पर तु बहुत गइरी रास ले ) ओह साई लब, 
आई एम सो सारी | शशि तुम्हारे पत्र के लिये में 
लगणाडन म॑ डाकखाने तक 

शुशि-- (चुप कराने के सकेत में द्ाथ उठा और गहरी साँस के) अब 
या आता है तो सोचता हूँ, फितने मीठे ओए अच्छे 
स्व न थे बे ? 

रण०--(उत्ताह से) शशि में तो तुम्हारा याद म॑ व्याकुल होकर। 
हाइड पाऊ में जा बैठता था। एरड आई लास्ट माइ 
सरफ इन ड्रीमूत # 

शशि--तुम्दारा पतर समय पर न आता तो मे खान खकतो, 
सो न सकती ओर फिर 

रणशु०--( उद्ताइ से) हो फिर 

शशि--ख़ुबह भी नाश्ते के लिए खाने के ऊमरे मे न जाती तो 
खानसामा ट्रे म॑ नाश्ता लगा कर मेरे कमरे म॑ रख 
जाता। मुभे खानसामा पर क्रोध आ जाता, क्या खाना 


वि कम म व जम क भ 3. क जब ५ मल इं+;न३ मम उ रु ४४४७७ भा कण ताप ाााचारआक 
# श्ोद, में तुम्हारे प्रति बहुत कृतन हूँ 2 मैं स्वप्नाँ मे खोजाता था | 
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ही सप कुछ है? पेट में हंस कैसा ही सब कुछ 
है? क्यों खाये इन्सान ? दख में जिंदा ह। 
में ही क्या सुख है ? में थाने का सामान रिडकी से 
बाग में फेक देती 


रणु०--( साम भर) रियल्ला ? ध्याहे एम रो सारी | तुम्धारी 
याद में मुझे भी याना अच्छा ही न लगता या। शेंभ्पन 
तय आअच्छी न लगती । शशि जुदाई फे वे छित् 
कितने हारिब्त ॥ से? और कई हजार भील का 
डिस्टेस ४ | इतनी दूर की जुदाई”. आई परम 
हैप्पी । १ वो खत्म हो गई ( चुप कराने के लिए शांश का 
हाथ उठाते देख) हॉ फिर ? 


शशि--मालती और साइस फे ब्चा को भालूम था कि में खाना 
खिडकी से फंक देती हैँ। प्रो बच्चे फेफा हुआ खाग 
उठाने के लिए दौड़ आते। प्रश्यां में उन छुकडो + 
लिए भणगड़ा होता और फिए इस बजह से उनका 
मॉये आपस म॑ लड़तीं 

7सा०--(रस भग से विज्षिप्त हो टीक कर) ऊफ; ब्रद्ध स ! जानवार 
कहीं के | इन लोगों से से दीमेट और फीलिंग< 
की आशा ही नहीं फी जा सकतो | हाँ फिए ? 


शशि-फिर मे सोचती, काश ! यह लोग दर दिल का मजा 
/ आानते तो इन हुकडों पर जान क्‍यों देते" प्रेम म॑ 
डब कर खाना भूल जाने का मजा इ है नहीं मालूम । 


रणु०---[मुस्फरा कर खूब) शशि तुम बडा ससखरी हो ! फाइन 
शशि--फिर मुझे नींद न आती में प्रम का उष्णता स तपत॑ 


+ भयकर > दूर! १ मेँ प्रणन्न हूँ. < सहृदयता और भावुक्रता | 


सा आल बला नलललललललल बज न 
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हुए सिर पर ढडा थागु का स्पर्श अनुभव करन क 
लिये सिडकी में स्लिए' रपये पडा रहता और खुनती 

रण०--(ऊोवूहल के स्पर में) कया खुनती ? 

शशि--भैया | कहय स आ थी रात बीते लौटते । वे गुनग्॒नात 
हुए आते, “लख्ते जिगर खा का है, रे जिगर पीन 
को | यह गिजा मिलती हे लेगा, तरे दियाने को 

पणा०--(”ककर उल्लात मे) शो, फाइन | सरिथिला& और फिर 

शशि--ओऔर, एक और सरुराली, बहुत धीमी सी आवाज 
खुनाईं देती, ' हज" आा गया ?? . इस आवाज को 
में पहचानती 4 | 

रत०--(रदस्य तथा ऊौतूइल से शशि का और झुक कर) किस का 
ग्रबाज थी वह शशि ? 

ग्रशि--हमारे कश्मीरी यावरखी की बडी लडऊी नसीरन के | 

रशा०--(उल्लाक्मय फॉतूहल से) सियल्ली, सच १ 

शशि--फिर भेया अपना रुवबश फसल बना ऋर पूछ॑त॑-- 
“नसीरन, अभी तऊ जाग रहा हा ? ! 

शणु०--यस दैन (- फिनर २ 

शशि--उच्तर न पा कर, भैया फिर पूछतं--नसीरन उदास 
क्यों है? अच्छा मुस्क्राझां एक बार [? 

रण०--(पुलक भरे रबर में) ओ हो बाई जोव | | सचमुच ! 
बड़े दिल फेक है। खूब, अच्छा फिर ? 

शशि--फिर कदमों क पास पास हाने का शाहट ! कुछ 
पकडने और छुडाने की आहट ' ओर नसीरन का 
नखरोे स भरा स्वर, “न जा नहीं!!! 


सचमुच १ ल्यूब | ८ हाँ, तो ? | मेरी कसम | 
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स्ण०--( उत्सुकता मे साँत्त क कर) देन १ फिर ? 

शशि--फिर दा चारः रुपयों के खनऊने की ज्यावाज आती कोर 
पेसी आवाज आती जैसे 7 हे स्तन बच्चे फे मुंह पर 
प्यार करने स आती है! 


रणु०--(उच्साइ से भ्रपन। जाघ पर हाथ भार कर) ओह, माई सु 
सैस, बैरी रोमान्टिक, कमाल हे. देन | हा, फिर ? 

शशि-- (स्सा स्वर बदल कर) यहेँ सब खुन कर तुम्हे यहुत 
रख मिटा राद्दा है रणजीत 

स्‍्णु०--(स्पर बदल कर) नो, थो ! सटनत्ली जाठ + मुभे बहुत 
बुरा लग रहा हैं | 

शशि - हैं | (स तोष प्रकट करन के लिये) मुझे भेया के लिये बहुत: 
दुख दाता ! उत्तका विवाह हो) मे कुछ ही दिन शप 
औ। म॑ सोचती, वे नसीरन सं प्यार फरते ह। डेडा 
उनका विवाद जबरदस्ती कर रहे है | यह ञझ याय है | 

रखी०--ओह, (चिता ऊे रार मै) देठ बाज रियली ए पराब्लेम ' 
तल 7१८ 

शशि--त+ मुभस एक अपराध द्वो गया | में अपने आपको 
वश न रख सफ्री ! 

रणु०- ह क्या ? 

शशि--भ याजार का ओर जो रही यी। भैया ने एक पत्र 
पांस्ट कर देने के लिये मुझ दिया। बारिश अधिक 
यी। में डझुतरी सम्भाज्षे पत्र को छ्लेंटश्वयाकक्‍्स में डालन 
लगों परन्तु बह वाहर ही कीचड़ मे शिएः गया। भीग 
कर पते को स्याही फैल गई । 








+ बिक्षकुल नहीं, १भा नहीं | » यह तो वास्तव में समस्‍या थी, सैर किर ! 
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शशि-बैरी सेंड, हाट एन पएफ्लसीडेंट ! 

शशि--बडा जर्म॑ मालूम हुई | दूसरा लिफाफा ते उस पर 
पता लिखने क लिये पता देखा । पता हमारी भाषा 
भावी का था। पत्र मे क्वल दो लाइने दख विस्सय 
हुआ | आर उस पर फिर शरई | लिखा यां-- 


दिल म॑ एक हूक सी उठती है, एक दद सत्॒ पैदा होता है । 


हम यठ कर रोने हैं, जय साथ आलम सांता हैं ! 
र्ण॒०-स्ट्रज ््ट 


शशि--बहुत बुरा लगा | सैया भारी का भी जोखा द॑ रहे ह | 
झोर नसीरन को भी ! 

“ण०--संटनली | दिस बाज पड + 

शशि--मैं सोचती, यह धोखा भया क दद ठिल की दवा ह ! 
नसीरन क सन और शरीर यो प्यार कर सकने का 
मोल कुछ रपये ह सब कुछु खरीदा जा सकता ह€ | 
आदमी को केस खरीद लिया जाता है ? राचा तुम 
भी इगलेरड मे यही कर रहे हांगे ! 

रणु०-- (स्वर बदक ऊर) नो शशि, आइएम ए डिफरेट मैन ॥ मर 
पर्दे दिल्ल का मोल रुपया नहीं ! मेरे हद लिल का मोल 
है मेरा अपना दिल | मे न खरदता हूँ न बेचता ह । 


+बेर 


शशि--हॉ, अब तक में भी ऐसा हा समझती थी। ल्लेकित 
अब दूसरी वात दस रहा ह । 

रणु०--मेंने कभी तुम्हारं साथ मोल ताल की बाल की ? 

शशि--(गम्भार स्वर से) रणजीत, मु खराग्ना कठिन है क्‍यों 





अर अर अदा अधथीक. 








$ शख्रक्स्मात घटना समकझ्तो | प्य कया पिचित बात | 
+ निश्चय हूं यह ता बुर बात थी | 
४ नहीं में पूसरा तरह का श्रादमी हूँ । 
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कि में भूख से विवश नहीं हूँ! तुम अपनी सम 4 
भर ही खराद' सकते हो | 

रणु०--(विश्मय से) फ्या मतल्य में क्‍या खरीदता हूँ ९ 

शशि--(मरकरा कर) तुम १ तुमने मेरा दिल और विश्वास 
स्वशेदना चाहा मनुष्यता क्ष नहीं, पाय रुपये सर | एक 
आदमी की ज्ञान की कॉमत पॉच रुपये लगा कर | 
हृष्णि दूरा क्ितिन की आर कर लेती हे) 

रण०--( विराध के स्वर में ) क्या +हती है|? केस ? यू आर 
हब्सरिटंग मि०%। 

शशि--(दृष्टि क्षतिनज की आ्रार ४॥ किये) उस कुछी फा जान की 
कीमन तुम्दारी दष्टि में कया थी जैसे फोह कीडा पाय 
तल्ले ऊुचल गया हो ! परतु मुझ श्भाने के जिये तुमत 
डउस्रक प्रति पाये रपये फी सहृष्धत। दिखा अपना हृटय 
हीमता को माल चुका विया | तुम समभते हा, सर 
जिचार म॑ मनुष्य का मूल्य इतना ही हैं? (रणजीत का 
श्रोर देखती हुई उत्त जना म॑ उठ कर चल्न देना चाहती है ।) 

रणु०- राशि, लिसन ! खुती '. (शशि करो कदभ बलात देख) 
एक बात खुना | 

शशि--(रण नीत को आर घूम कर) क्‍या हैँ ? 

रणख०--(श्रतुनय भरा हृएट श्रोर त्वर पे) क्‍या मेरे प्यार का ? मर 
दद दिल का यही बदला हे ? 

शशि--[वद्ग॒प में त्यास्या चटा कर) आह दर्द दिल्ल ? हैं! 
(बदाई फे सकेत में बांह उठा कर द्वाय हिलाती हुई ) अल 
बिदा दर्द पिज्ञ! गुडबाई दद दिल्ल ! 

( तेज कदर्मा से ब्रगले के भांतर चल्नो जात! हे । ) 

( पटा जक्षुप ) 


# तुम मेर। श्रपमान कर रहां हूं । 
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लेक की रचनाओं के सम्बन्ध में >'|छ प्रभुख सम्भतियाँ -- 
५ ५८ ५ 


कहानी सग्रहों के विषय में ।-- 
नेशनल हेरल्ड, जून १६४० 
“ग्रह बहानिया ससार की फिसी भी भाषा की श्रेष्ठ कहानियों 
के संग्रह थे ऊँचा स॒वान पाने योग्य ह ।” 
फविवर मेथयिलीशर णु शुप्त 
“बिधाता ने लेखक फो मुक्तहस्त होकर प्रतिभा और शक्ति वी 
हिंदी कया साहित्य अभी तक लेता ही रहा, राम कृपा स 
अर बह देने योग्य भी हो गया हे । यह शक्ति हिंदी का ऐसी ही 
रचनाओं से मिल ग्ही है. 
उपब्यासों के विषय में ,-- 
भहापरिडत राहुल साकृत्यायन 
“यशपाल को परतूलिका स्थायी मूल्य की चीजों क॑ लिए है 
>“शाद्रीही! सखतार की उन्नत भाषाओआ + उप'यासों की तुलना भ॑ 


रखी जा सफ्ती हे हि 
आजकल' दिसम्बर १६७६ 


मपुप्य के रूपए--'उप यास वास्तविकता, कटपतना और 
उछ् प्यपरफता का अपूर्य मिलान है”? 
हि दुस्तान--नयी दिरतली (जून १६७४६) 
#प्रतविशेध होने पर भी लेखक की फऊला का लोहा मानना ही 
पड़ता है |” 
राजनेतिक निबन्धों के विषय मे -- 
आचाय॑ नरेख्द्रदेध वाइस चासलर, लेखनऊ घिश्वविद्यालय 
'इन लेखों को पढ़कर आपके होठो पर जो मुस्कराहट आयेगा 
बह आत्मनिस्सति और आननन्‍्दोज्लास की न होकर ज्षोभ, परिताप 
अगर करुणा की होगी. | लेखक आत्मविस्मृत समाज को 
क्रलम की नोक से शुदगुदा कर जगाने की चेष्ठा करता है. और 
समाज्ञ को जागते भ देख कभों कलम की नोक समाज के शरीर 


में गडा भी देता है । 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


गाधीयाद की शव परीक्षा'--हस वर्ष की स्तर्वोत्तम और 
सर्वापयोगी पुस्तक है. ' 


